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्नीड् व्पकर्णा 
कहानी + गुर न 
ने "चित्रण 
४ लेगप--परनन 
्। चर ध्ण्यत 


“नदी जेसे जल-स्रोत की धारा है. मनुष्य 
3 प ही 
बसे ही कहानी का ग्रवाह |? 
““ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


कहानी-एक कला 


कहानी क्‍्पा है ? 


आज दिन साहित्य की दुनिया मे कहानी का स्थान अन्य- 
उस है। इस लोकप्रियता का मूल कारण कहानी की सरलता, 
मनोरजकता एवं हृदयस्पशिता है। यों तो 

हह्टानी के विस्तार कह 
का कारणों में काव्य का प्रमुख स्थान शुरू से ही रहा 
है, लेकिन आधुनिक काव्यधारा की अस्पष्टता से 
सकी लोकप्रियता में कुछ वद्टा-सा लगा है | विपय, वस्तु, भाषा 
था आकार, सारी ही वातों में कहानी आकपक, मोहक एवं हृदय 
र बैठ जानेवाली होती है । थ्राज़ की व्यस्त दुनिया के पास न तो 
प्रधिक समय है और न वह किसी गहरे विपय के 'अनुसंघान में 
प्रपने श्रान्त-क्लान्त मस्तिप्क को ही लगाना चाहती हैं। वह तो 
रहती है. कि जव दुनिया के मंमटों से जरा देर को फुसंत मिल 
ग़य, जी उब उठे, तो साहित्य द्वारा ठिलको वहलाये । फिर उसे 
भीर विपय पसद आने क्यों लगा ? सश्किल से निफाले गये समय 


कहानी-एुक करा हे 


/ 
| 
को फिर नाहक की गुत्यियाँ सुलमाने मे वह नहीं खपा देना। 
चाहती | उसे तो हल्के साहित्य की जरूरत महसूस होती है ओर । 
उसकी यह दिमागी खुराक जुगातो हे कहानी । इसोलिये, साहित्य । 
में कद्दानी का अपना अलग स्थान है। ससार के सारे | 
उन्नतिशील राष्ट्रों की भाषा एवं साहित्य का भाण्डार कलापूण 
कद्दानियों से भरा-पूरा दीखता दे। चाहे किसी भी प्रगतिशील/ 
साहित्य पर निगाह दोडायी जाय, कहानी की उन्नति वडल्ले से. 
होती पायी जायगी | 

मनुष्यों की 'पभिज्ञताओं की पूँजी प्रतिदिन बढती रहती हे |, 
जो प्रतिभावान्‌ हैं, वे अपने अनुभव तीजत्र कल्पना के सहारे किसी, 
ने किसी मोहक-रूप में ससार के सामने रखते हैँ । ऐसे ही रूपों 
े एक फट़ानी भी है। कहानी मानवीय अनुभवों भर कल्पनाओं 
का सम्मिश्रण हे । कहानी की ऊथा-वस्तु, पात्र, चरित्र और उसके 
चात्रो के मानसिक घात-प्रतिघातों का सरल-रोचक वर्णन पाठकों 
जे कबिता से कहीं अधिक प्रभावित करता है। फहानी की 
सरलता ही टसफी बंदी विशेषता हे, जो सुगमता से लाकरूचि! 
को अपनी जोर श्राफपित कर लेतो हे। ऊद्ानी ओर कविता का, 
उटगम म्थान भो एक ही हे । 


कल्पना ओर भाव का सम्मोहक साम जम्य होने ही के कारण 
साटित्यकारों का रुफाव कथा-सझष्टि की ओर विशेष रूप से हे ! 
वात यह है ऊि साहित्य को भित्ति-रचना भाव पर ही होती है 
भाव जो वस्तु हमे नित्य श्रति नई-नई भावनाओं के रूप दिखारत 
। 


है| 


| 


५ 
५ 


कट्दानी कया है 


है | वह न तो पुरानी पडती है ओर न सलिन ही होती हे । 
वह खरे सोनेन्सी सेज-रोज निखरती ही रहती हे । तज्ननित 


आनन्द प्रस्वण का वेग कभी धीमा नहीं पड़ सकता; क्योंकि 


५ 


» भाव से एक ऐसी ही खूबी है कि लोकरुचि को कभी भी अपनी 


।॥ 


१ 


ओर से ऊबने नहीं देता। लोगों को कभी ऐसा मालूम नहीं 
. होता कि हमे जो जानना चाहिये था, व६ हमने जान लिया + 


बरन्‌ प्रत्येक व्यक्ति की आनन्द-संग्रहणी शक्ति उससे वार-बार 
आनन्दू-सचय की उत्सुकता लिये रहती है । ज्ञान की बातों मे 
ठीक इसका उल्लवटा परिणाम द्योता है। उसे जब हम एक बार 
जान लेते हँ,.तो उस समय तक के लिये हमे प्राप्ति का गोरव भले ही 
हो , कितु फिर उसके लिये कोई उत्सुकता नहीं रह जाती। 


: ज्ञान की पिपासा एक ही बार में बुक जाती है $ किन्तु भाव 
. अनुभव करते हुए हम कभी नहीं थकते। उदाहरण के लिये, 
: पावस के मेघ-खण्डों की वात लें। कोई वैज्ञानिक इस कठोर 
: सत्य को इस तरह पेश करेगे--सूय के उत्ताप से प्रथ्वी के जल- 
, कण भाष वनकर ऊपर उठ जाते हैं. उन्हीं का समूह मेघ हैः 


जो आकाश पर जब-तव ते रता रहता है । इस रूखे-से तत्त्व को 
बार-बार सुनने को हमारा जी नहीं चाहता । लेकिन, बादलों की 
अस्पष्ट आद्रंता मे जो सूक्ष्म आनन्द है, वह हमे अधिक आकृष्ट 
ही नहीं, बार-बार मुग्ध भी करता रहता है। उस आनन्द में अपने 


. हृदय की भावनाओं का आरोपण कोई कवि ही कर सकता है। 


सुभद्राकुमारी चौहान उन बादलों से कहती ईैं-- 


कहानी-एक कछा 


पे काले-काले बादल, 
देखो तुम वरख न जाना। 

इन दुखिया की आँलों को, 
देखो मत यों तडपाना ॥7 
यह बात निर्विवाद है कि न तो कहानी की सृष्टि कोई 
आकस्मिक घटना हे ओर न तो उसका जन्म हो स्वतत्र रीति से 
हुआ हे। कहानी का म्वरूपनिर्माण हुआ है 
नाटक, निब व, उपन्यास, उपाख्यान आदि से । 
आज दिन इसकी जो उन्नति देखी जाती है 


जता 
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लि 


कहानी का 
उद्धव 


श | 
एव उच्च कोटि की कला का रूप पाने में इसे जो आशातीत। 


सफलता मिली है, उसका सारा श्रेय अमेरिका तथा यूरोप के । 
कलाकारो ही को है। पाश्चात्य साहित्य में कल्पनात्मक नित्रंवों 
द्वारा उपाख्यान की सृष्टि हुई और वही आगे चलकर अपने चरम 
लक्ष्य को पहुँची | आधुनिक ससार के ऊिसी भी उन्नत साहित्य 
में इसकी एफ रवतत्र सत्ता है। 


अग्नेज्ञी के वि्यात आलोचफऊ श्री हेनरी हडसन का कहना 

है फ्ि कहानी वह है जो एक ही बेठऊ में सुगमतया समाप्त की 
जा सक्के । किन्तु, इसी परिभाषा तक सीमित वारणा कहानी पर 
नहीं की जा सकती । एफ बेठक में खत्म होनेवाली ऊहद्ानों में ही , 
कहानी के सब गुण मोजूद होगे, ऐसा नहीं हो सकता | इसलिये । 
कहानी के लिये यह परिभाषा उतनीं सही नही उतरती । आध्ु- । 
निक यूरोप की वारणा कुछ ओर द्वी हे। कद्दानी (3००6 5(००५) । 
| 


छठ कहानी क्या हे 


प्रथमव' कद्दानी हो, ट्वितीयत आकार में वह यथासंभव छोटी 
हो और ठतीयत कुछ ओर भी हो। केवल आकार मे छोटी 
होने ही से कोई कहानी कद्दानी कहने योग्य नहीं वन जाती । 
हमारे यहाँ अठारह पुराणों मे, ईसाइयों के धर्मप्रंथ बाइबिल 
'आदि में ऐसी कहानियाँ एकाघ नहीं, वरन्‌ अनेक हैं, जो आकार 
में बहुत छोटी हैं, फिर भी हम उन्हें कद्दानी की आख्या नहीं दे 
“सकते । कहानी का जो तात्पये आये दिन लगाया जाता है, 
४दह इन सव्वों से परे है। उसकी कुछ ओर ही विशेषता है, उसके 
(कुछ और ही लक्षण हैं, जो इनसे सर्वेथा भिन्‍न है । 
3 इस तरह कट्ठानी के हम तीन भेद कर सकते हैं--उपाख्यान 
झथवा आख्यायिकरा, स्केच ( 5:८४८॥ ) ओर कहानी श्रथवा 
रा आख्यायिकाओं के नमूने पुराणों ओर 
कह बाइविलों में भरे पडे हैँ भर संभवत. उस 
पे कोटि की कहानियों उनके अलावे संसार में 
बहुत अधिक अन्यत्र न मिलेंगी। हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में 
।नित्यप्रति जितनी कहानियों प्रकाशित हुआ करती हूँ, उनमें प्राय 
८ आधी से अधिक कहानियाँ कहानियाँ नहीं, अपितु रकेच 
८हैं। यथार्थतया जो शुण तथा उद्देश्य कहानियों में होने चाहिये, 
पडनका उनमे अभाव पाया जाता है । इन दोनों, उपाख्यान 
<आओर स्केच से परे स्थान है कहानो का | कहानी ओर स्क्रेच 
मे बहुत अतर है। 
कहानियों में वशित घटनाएँ एक दूसरे से मिन्‍न फरके 


कहानी-एक करा हा 


हृगिज नहीं देखी जा सकतीं। वे आपस में संलम भिन्‍न ही की 
ना जुडी रहती हैं। उनमें से एफ भी अगर अलग कर ली 
जाय, तो जिस प्रकार नींव की इंट खिसकने से सारी इमारत ही 
ढह जाती हे, उसो प्रकार समूची कहानी की मिट्टी पल्लीद हो 
जाय। दूसरी बड़ी वात यह कि वे सारी सबद्ध घटनाएँ निरतर 
एक विशेष लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती हैँ। प्रत्येक घटना के 
सश्लिप्ट होने से ही मालूम पड़ता है, मानो उसका लक्ष्य अत्यत 
ही समीप है। और तभी पाठकों की उत्सुकता के गोया पर लग 
जाते हैं। अब आया, अब आया” वाली स्थिति ही आनद 
सष्टि की जड़ है । इस तीत्रतम स्थिति को अग्नेजी मे क्लाइमेक्स 
( ०४४5 ) कहते हू । कहानी का प्राण यही क्वाइमेक्स ही है । 
इस तीत्रतम स्थिति की कमी होने पर कोई भी कहानी कद्दानी 
नहीं रह जाती । कहानी का जादू इसी मे निहित है। कहानी की 
८क-एक घटना मानो पाठकों को क्लाइमेक्स के आगे ढकेलती 
चलती है और वह जितनी ही करीब आती प्रतीत होती है, 
उतना ही अधिक आनद आता है--उत्सुकता उतनी ही अधिक 
व्याकुल होती है। यदि सब पूछा जाय, तो कहानी में तीत्र गति 
का संचार इसी तीब्रतवम स्थिति से ही होता है ओर यह म्थिति 
भी एक ही दिशा की ओर निर्देश करती है। वेकार की वातों को 
इसमें कतई गुजाइश नहीं; # क्योंकि इसकी राद्द बिलकुल सीधी 
होती है. तथा इसका ध्येय भी वहत समीप रहता है। 


& बाघ के पीछा करने पर मनुष्य जिस प्रकार जी-जान से मागता 


९ कहानी क्या है ९ 


कहानी भे एक भी शब्द फिजूल का आना हानिकारक ही 
नहीं, जुर्म है। शब्द ऐसे सपे-तुले हों कि उनके छोडने पर 
कहानी का सारा सोंदर्य ही जाता रहे । कहानी भे लेखक की 
लेखली इततो सयत होनी उचित है' कि उसका व्यक्तित्व 
अथवा उसकी अनुभूतियाँ किसो भी प्रकार से संपूर्णेवया फूट 
न पडें। यही कारण है कि कहानी के आकार-प्रकार मे बड़े सयम 
से काम लेना पड़ता है। 

रही वात स्केच की । स्केच में प्रवाह ठीक कहानी जेसा 
ही होता है , परन्तु उसमे न तो प्लॉट ( कथानक ) होता हे' 
आर न कहानी-जेसी तीत्रतम स्थिति। एक बात ओर, कहानी 
में एक खासियत है आकस्मिक समाप्ति की। अर्थात्‌ पाठकों 
को कहानी में यह नहीं समझ पड़ता कि कहानी केसे शुरू हो 
गयी ओर अचानक केसे तो खत्म भी हो गयी। वे जेसे घपले 
से पड जाते ६। कहानी की परिसमाप्ति पर उन्हें ऐसा ही प्रतीत 
होता है जैसे कहानी वस्तुत पूरी नहीं हुई है, अब भी उसका कुछ 
अश बाकी पडा हो, जो निहायत जरूरी है। समाप्ति का यह 
तरीका कहानी की सुन्दरता में चार चाँद लगा देता है । जब 
रहता है, रास्ते के खिले हुए सुन्दर फूलों की ओर देखने की उसे फुसत 
न्ीं रहती ध्रथवा प्राण-रक्षा के लिये चढ़े हुए बृत्त से लिपटी लताओों 
वी श्रोर उसकी दृष्टि नहीं खिंच सकती, उसी प्रकार कहानी में अ्रपने 
वक्तव्य विषय वे सिवाय अन्य विषयों की गुजाइश नहीं। 

“-एच० जी० वेल्स 
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लेखक पाठकों के कघे पर निर्णय का भार आरोपित कर देता है, 
तो कहानी खिल-सी उठती है_। पाठकों को कुछ दिमागी कसरत 
करने की जरूरत पडती है और यह उपादेय भी है। किंतु स्केच 
से यह आकस्मिक परिसमाप्ति नहीं पायो जाती । अब यदि ऐसा 
प्रश्न हो कि इन ढोनों में उत्तम कोन है, तो हम कहेंगे कि दोनों 
ही कला के भिन्न-भिन्न रूप हैँ। सुदर-असुदर का निर्णय 
करना जरा ठेढ़ी खीर है | हाँ, इतना तो हम अवश्य कह सकते 
हैँ कि स्केच लिखनेवालों को जो सुविधाएँ और आसानी होतो 
है, वह कथाकारों को नहीं! गरज यह कि पहला जितना आसान 
है, दूसरा उतना नहीं | 

कहानी से हमे किसी एक ही पात्र के जीवन की किसी 
महत्वपूर्ण घटना का परिचय मिलता है। इससे कुछ अधिक 
जानने की आशा हम नहीं कर सकते ओर न अधिकार ही है। 
कहानी का नायक अथवा नायिका पहले क्‍या रही थी तथा अन्त 
मे उसका क्‍या हुआ, इतनी सारी वातें क्रमपूवेक कहानी द्वारा 
नहीं जानी जा सकतीं । कहानी सिफ अपने लक्ष्य पर ही आकर 
समाप्त हो जाती है। इसीलिये न तो उसका आरंभ ही उचित 
स्थान से होता है ओर न अन्त ही। एफ विशेष घटना को लेकर 
कहानी आगे बढ़तो हे, एव उसी के साथ समाप्त भी हो 
जाती है। जीवनी, इतिहास अथवा उपन्यास की तरह उसमें 
ऋमबद्ध घटनाएँ नहीं होतीं। एक जीवन को लेकर इस प्रकार 
अनेक कहानियाँ भले ही लिख ली जायें, किन्तु एक जीवन 
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की सभी घटनाएँ एक कहानी में नहीं सजायी जा सकतीं । 

' एक अविच्छिन्न भाव-धारा का हृदय मे उद्रेक करना ही 
कहानी का उद्देश्य है, और वास्तव से कहानी सफल भो तभी 
होती है जब सल्लेप मे ही मनोभावों की सुद्र अभिव्यक्ति हो । 
कथाकार की कुशलता इसी में है कि वह अपने सनोगत भावों 
को, अपने वक्तज्य-विषय को इस प्रकार जाहिर करे कि आकार 
में तो वे छोटे ही हों , कितु अपने आघात से हृदय के तारों 
को भक्त कर दें। प्रत्येक व्यक्ति लेखक की अनुभूतियों का 
स्पष्ठतया अनुभव करने लगे । 

सक्षेपर मे कह्दानी किसी एक पात्र के जीवन की कोई विशेष 
घटतामात्र है। किन्तु, वह घटना केवल जैसी-तैसी घटना नहीं, 
वह मानव-हृदय से अपना गहरा असर डालनेवाली होती है। 
उससे जीवन में एक वेग, एक यति का सचार द्ोोता हे, क्योंकि 
उससे वेचित्र्य तथा वास्तविकता के सामजस्य की प्रतिष्ठा होती 
हैं। पूणता या पराकाष्टा की तो वहाँ गुजाइश हो नहीं | कहानी 
अपने प्रधान पात्र के भावना-वेचित्रय की गहरी छाप लगाती 
हुई अपने ध्येय की ग्राप्ति के लिये अग्रसर होतो रहतो हे । 

एक प्रसिद्ध विद्ान्‌ के कथनानुसार कहानी चरित्र और गठन 
वे लिहाज से नाटक से मिलती-जुलती है। इसकी सत्यता में 
सन्देह महीं। कहानी में घटना-वैचित्रप की 
विशेषता होती है, मामिर दुथ्यों का सरल 
रोचक वर्णन बहुलता से पाया जाता हैं. आधार एवं पाव की 


कहानी और नाटक 
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न्यूनता देखी जाती है । ये सारे ही गुण नाटक के हैं | विशेषतया 

कथोपकथन तो नाटकीय गुण ही हे। कथोपकथन की रीति कहानी 

के लिये अनिवाय सममी जाती है। मूकपात्र न तो स्वाभाविक 

होते है, न सजीव। कहानी के चरित्रों को प्रभावोत्पादक बनाने के 

लिये कथोपकथन का प्रयोग करना ही चाहिये। नाटक का सचाद 

ओर कहानी का कथोपकथन दोनों के सबब का ज्वलंत उदाहरण 
हे। यदि कहानी में इन नाटकीय गुणों का सुदर समावेश 
न हो, तो कह्दानी मामिक बन ही नहीं सकती । एक बार कथा- 
साहित्य पर व्यास्यान देते हुए जेम्स डब्ल्यू० तीन ( तंधाग6३ 
पऐए, [॥77 ) ने कहा था-किसी पात्र के जीवन की किसी 
विशेष घटना की नाटकीय अभिव्यंजना ही कहानी है || अब यह 
कहने की आवश्यकता नहीं रही कि नाटकीय ढय का अनुसरण 
किये बिना कद्दानी सफल नहीं हो सकती । नाटकीय गुणों के 
समावेश से इसके प्रभाव में प्रवलता आती हे | हृदय पर गहरी 
छाप लगानेवाली रीवियों का पयोग, पात्रों के जीवन में संकट 
उपस्थित कराना, स्थिति को प्रोत्साहन देना आदि चमत्कारपूर्ण 
कहानियों के लक्षण हैं और यह विकसित रूप नाट्यकला की 
सद्दायता का ही परिचायक हे। जिस तरद् थोड़े से उपकरणों 
ओर परिमित क्षेत्र मे ही कहानी को अपने लक्ष्य पर पहुँच जाना 








व शिा0ए४% 807ए 78 & 78976807/#8 67079, पा & फेँ/र्श,. 
त78798860 ६077, 0० 8 एशशशशह ए०फाॉ ॥7 ४6 ]09 ०१8 


97860 "878०9 


१६३ कहानी क्या है ? 


पड़ता है, भूसिका अथवा प्रस्तावना की गुजाइश नहीं रहती, 
उसी तरह नाटक का ज्षेत्र भी बहुत परिमित रहता है। उसमे 
इने-गिने शब्दों द्वारा ही स्थिति को प्रभावोत्पादक बनाना पडता 
है। विषय की दृष्टि से नाटक ओर कहानी मे सबंध न भी 
दिखायो दे सकता है, कितु जब उसके काये-क्षेत्र और शेली 
पर गंभीरतापूर्वेक विचार किया जायगा, तो सभी को यह 
स्वीकार करना ही पडेगा कि उन दोनों का परस्पर गहरा संबंध 
है। अब यह स्वत सिद्ध है कि कहानी का यह सदर, सरल, 
रोचक एवं कलामय रूप वहुत अंशों मे नाटक की सहायता से 
ही वन सका है। यदि नाटकीय ढंगों का अनुसरण छोड़ दिया 
जाय, तो मनोरजन के बजाय कट्दानो विरक्ति का कारण बन 
जाय, इसमे फोई शक नहीं। इन दोनों के चरित्रों के विपय 
में पुछ वाते उल्लेखनीय हैं अवश्य, किन्तु स्थानानुसार उनकी 
विवेचना की जायगी। हो, इतना कह देना अत्यावश्यक हे 
कि कहानी में कथानक के वाद ही पात्रों के चरित्र-चित्रण का 
स्थान आता है । चरित्र-चित्रण फहानी का प्रमुख और अनिवाय 
अग है| इसके विना कहानी का रूप-सोष्ठव विलकुल ही नष्ट हो 
जाता हैँ। तीत्रतम स्थिति कहानी की जान है और कहानी की 
सारी शक्तियां सीमित रहती है चरित्र-चित्रण पर । चरित्र-चित्रण 
का आधार कथोपकथन है। यदि पान्न हों ओर व मृक हों, तो 
उनका हाना न हाना समान ही है। 

प्लॉट, चरित्र एवं छा्यावल्ी (08८:४7०४7०) आदि में 
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कहानी का उपन्यास से मेल है। इन वातों को ध्यान में रखते हुए 
कुछ लोग कहानी और उपन्यास में कोई मौलिक 
कहानी और जैस 

हल भेद नहीं मानते । किंतु, जेसा क्रि हम ऊपर 
कह आये ह, किसी एक पात्र के जीवन की 
किसी महत्त्वपूर्ण घटना का परिचय देने के अलावे कहानी में 
पात्रों और जीवनों का विशद््‌ रूप से परिचय देना वाछनीय 
नहीं। उपन्यास समाज एवं जीवन का चित्र हे। कहानी मे 
सपणीता नहीं होती, उसकी जगह इसमे लाक्षणिकता पायी जाती 
है. । इसका उद्देश्य सिफ इतने ही मे पूरा हो जाता हे कि यह जीवन 
की एक असंपुणे, पर महत्त्वशाली घटना को चुन लेती है और 
प्रभावोत्पादक तथा लक्षणात्मक रूप से उसकी व्यास्या कर समाप्त 
हो जाती है। यह अवश्य है कि घटनाओं के क्रम में उपन्यास 
ओर कद्दानी मे बहुत कुछ साम्य है, कितु घटना समावेश से 
भी दोनों के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। कहानी मे घटनाएँ 
इसलिये क्रमवद्ध की जाती हैँ कि उसकी स्थिति का प्रभाव बढे। 
लेकिन, उपन्यास के साथ यह वात नहीं, उसका संबध जीवन- 
चरित्रों से रहता है। उपन्यास में हमे खी-पुरुष यथार्थ जगत- 
जैसे ही मिलते हैं ; परतु कद्दानी मे वे हमे अल्प समय को, कुछ 
ही सबध और क्षणिक-जैसे वातावरण में मिलते हैं। फिर भी 

यह सत्य है कि वे हृदयग्राही और प्रभावपुर् होते हैं।# 
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अआओपन्यासिक का उद्देश्य केवल काल्पनिक चरित्र-रृष्टि ही नहीं 
रहता, उसे ऐसे-ऐसे चरित्रों की सृष्टि करनी पड़ती है जो सच्चे 
सामाजिक जीव हों। चरित्र से वे आदर्श को भी अलग नहीं 
कर सकते । आदश चरित्रोंकी सप्टि करना ओऔपन्यासिकों का ध्येय 
रहता है: जिससे लोग अपनी भूलों का सशोधन कर सकें ।[: 
परन्तु, कद्दानी मे ये दोनो विशेषताएँ स्पष्टछूप से नहीं पायो 
जातीं। वास्तविकता के लिये नाटक ओर उपन्यास के समान 
कहानी मे भी स्थान है'। यदि सत्यता का आधार न लिया जाय, 
तो कहानी का सोंदर्य ही विन्ट हो जाय। फिर भी यथाथे 
चित्रण ही साहित्य के लक्ष्य की पराकाषप्टा नहीं।# कोई भी 
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इ---सच पूछा जाय तो जिस वेशानिक सत्य को हम एकमात्र 
सत्य सममते हैं, वह काल्पनिक सत्य के सामने अ्रसत्य सिद्ध होगा। 
डउदाएरणत जो विज्ञान कल अरणुवाद' (3(0770«) का समर्थक था, वह्दी 
ग्राज “गतिशक्तिवाद'! ([62( 00३) का पोषक है श्रौर इस वाद! के 
भी दिन इने-गिने ही हैँ , क्योंकि प्रत्येक वाद? के प्रचलित होते ही श्रनेक 
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व्यक्ति जब अपने मनोभावों को दूसरों पर जाहिर करना चाहता 
है, तो उसे वह वात इस प्रक्रार कहनी पड़ती है कि दूसरे भी उसे 
ठीक उसी रूप में ग्रहण कर सकें। और यह तभी हो सकता है, 
जब कहनेवाला अपनी वात में कुछ नमक-मिर्च लगाये--उसे 
आवश्यकतानुसार छोटी या वडी करके कह्टे । साहित्य भी मनुष्यों 
के हृदय की वात है , इसलिये इसे दूसरों के सामने कुछ इस 
प्रकार कहने की जरूरत होती है कि लोग भी उसे वेसा ही 
अनुभव करें, उनमें भी वेसी ही अनुभूतियों का उद्रेक हो। 
'इस्रीलिये साहित्य-स्ष्टि वड़ा कठिन काम है । अपने अन्तरतम 
की भावनाओं को दूसरों के अनुभव करने योग्य बनाकर कहना 
कुछ आसान नहीं। जो वात स्थूल है, वह किन्हीं अंशों मे सम- 
भायी भी जा सकती है; परन्तु सूक्ष्म अनुभूतियों के समय तो बडी 
ही मुश्किल होती है । उन सूक्ष्म अनुभूतियों को सच्चे साहित्यकार 
ही विश्वसनीय बना सकते हेँ | इसीलिये, साहित्य केवल यथायथ 
चित्रण से ही पूर्ण सफल नहीं हो सकता । 
जिस समय माँ जोर से विलाप करती हुई गाँव की सब निद्रा- 
तंद्रा दूर कर देती हे, उस समय वह पुत्र-शोक के लिये रोठी है, 
अपवाद प्रगठ होने लगते हैं | किन्तु, रामायण का 'राम? श्रथवा शेक्स- 
पियर की 'पोसिया? या कालिदास की 'शकुन्तलाः--ये ऐसे सत्य हैं कि 
जिनपर किसी भी श्राविष्कार का प्रभाव नहीं पड सकता । और इनकी 
इस सत्यता का आधार है इनकी भौतिक श्रसत्यता। * शहित्य, 
साहित्यिक सत्यः--प्रो० धर्म द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
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ऐसा नहीं है , किन्तु वह पुत्र-शोक की महत्ता को भी प्रकट करना 
चाहती है। अपने को सुख या दुख दिखाने की आवश्यकता नहीं 
होती, दूसरों को उसे दिखाना पड़ता है। इसलिये शोक-प्रकाश 
के लिये जितना रोना स्वाभाविक होता है, शोक दिखाने के 
लिये उससे अधिक रखर चढ़ाने के बिना काम नहीं चलता | & 
वस्तुत' अपनी बात के सत्य होने पर भी दूसरों के आगे 
: सत्य बनाने के लिये कुछ घटाने-बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती ही 
। है। जब हम मनुष्य को पूर्ण मनुष्य दिखाना चाहेंगे, तो उसके 
- जीवन के उत्थान-पतन को वाद नहीं दे सकते | ऐसी दशा में 
/ स्वाभाविक कमजोरियों के कारण कुत्सित, घृण्य एव अद्लील घातों 
; का समावेश ही जाना अनिवाये हो जाता है । परन्तु, साहित्य की 
/ पईष्टि से सभी हालतों में ऐसी अभिव्यक्ति द्वितकर और दोप-रहित 
, नहीं हो सकती । इसलिये समय-समय पर वास्तविकता का 
; खल्लघन करना ही पड़ता है । 
इतना ही क्‍यों, कहानी और उपन्यास के आदर्श भी सिन्न- 
भिन्न हैं। ऑपन्यासिक, चाहे वे आदर्श के कट्टर विरोधी ही 
, क्‍यों न हों, लाख कोशिशों पर भी उपन्यास से शिक्षा के उद्दे श्य 
- छो निमल नहीं कर सकते। उपन्यास के घरित्रों से किसो न 
किसी रूप में शिक्षा मिल ही जाती है, यह स्वाभाविक-सी वात 
> है। ओऔपन्यासिक यदि पक्तपात से दूर भी रहना चाहता है, तो 
कम या को मम दा से राख तह सता 


में: रवींद्रनाथ टेयोर | 
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वह पाठकों के मस्तिष्क मे भावों का उद्रेक करने से दूर नहीं रह 
सकता |# परन्तु कहानी के साथ यह वात नहीं । 

कहानी एक हल्की-सी वस्तु है; एवं एक ही श्रभाव तक इसझ 
उद्देश्य सीमित द्ोता है। यह व्यक्तियों के ध्यान को आकपित 
किये रहती है ओर तब तक उनकी उत्सुकता को भड़काती चलती 
है, जब तक कि तीत्रतम-स्थिति नहीं पहुँच जाती । आनन्द-दान 
देने के लिये सौन्दर्य की सृष्टि करना ही कहानी का मुख्य उद्दे पप 
है। किसी एक ही भाव अथवा विषय को व्यक्त करना उसका काम 
है। शिक्षा की बावत तो वहाँ कोई बात ही नहीं । आकार मे भी 
दोनों मे जमीन-आसमान का फके है । उपन्यास कई दिलों मे 
समाप्त किया जा सकता है, जब कि कहानी केवल एक ही बैठक 
मे समाप्त की जाती है। लेकिन, यह भी कोई बात नहीं कि 
इसका अपवाद नहीं होता । रूस के अमर कलाकार टॉल्सटॉय 
की एक जगत्प्रसिद्ध कहानी है 'क्रियोजर-स्नाता!। कहानी काफी 
लम्बी है, जिसे बाहर से देखने पर उपन्यास के सिवाय कोई उसे 
कहानी कह ही नहीं सकता। परन्तु है! वह कहानी ही। लेकिन, 
आकार में करीब-करीब समान होते हुए भी “उम्रजी” के “चन्द | 
हसीनों के खतूत” को हम कहानी नहीं कह सकते । “चन्द हसीनों | 
के खतूत” में मुख्य पात्र कई ह और 'क्रियोजर स्नाता? एफ ही ! 
महत्वपूर्ण घटना पर अवलवित हे । कद्दानी का नाम एक राग 
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के नाम पर है और उसी पर कद्दानी का सारा ही आकर्षण, 
सारी ही मनोमुग्धकारिता निर्भर करती है'। इसलिये कहने का 
तात्पर्य यह कि कद्दानी केवल आकार ही मे भिन्न नहीं, वरन 
गठन, दद्देश्य आदि में भी उपन्यास से भिन्न होती हे । 

एक अन्य विद्वान--प्ेन्डर सेथ्यु--ने उपन्यास ओर कहानी 
में प्रभाव की एकता का प्रभेद बताया है। कहानी का मुख्य 
भाग उसका कथानक भाग है। लेकिन उसके कथानक मे न तो 
विभाग की ग़जाइश होती है, न उपविभाग की। कहानी में 
अन्य बातों के बजाय कल्पना से अधिक काम लिया जाता हे। 
उपन्यास को भी कल्पना से कोई खास विरोघ तो नहीं; फिर भी 
उसमे इसका वहुत कम सद्दारा लिया जाता हे। इसके बजाय 
अपने आधार के लिये वह यथाथ जगत को ही सामने रखता 
हैं। एक बात में ओर भी भेद पढ़ता है, वह यह कि उपन्यास 
मे मोलिक भाष होने न होने से कुछ आता-जाता नहीं, जब कि 
कहानी के लिये ऐसा होना आवश्यक ही नहीं, अनिवाये है। 

इस तरह कहानी उपन्यास की अपेक्षा अधिक संयम की 
वस्तु है । क्‍योंकि इसका प्षेत्र अत्यन्त सकुचित रहता है और 
सक्चित होते हुए भी दृष्टिकोण, समय, स्थान आदि का आदि से 
अन्त तक बडी सावधानी से निर्वाह करना पश्ता हैं.। जटिलता 
तो इसकी वेरिन है ओर सरलता नाम की सहचरी | सरलता ही 
इसका सोन्दय है, एवं सोन्दर्य रष्टि कर आनन्द देनेवाली 
पष्टानी ही कहानी है । 


कहानी के उपकरण 


कहानी के क्रीड़ा-क्षेत्र की सीमा बहुत विस्तृत है. । यह बात 
बहुव अशों में सत्य अवश्य है कि जीवन की प्रत्येक परित्थिति 
मे, ससार के समस्त व्यापार में इसके उपादान मिल सकते हैं, 
परन्तु यह भी निस्सन्देद है कि कहानी के लिये जिन उपकरणों 
की आवश्यकता है, वे हे तो प्रत्येक व्यापार में मौजूद, किन्तु 
इतनी सुगमता से पाये नहीं जा सकते । रचना का मूल्य उसकी 
मोलिकता है। जब तक उसमे नूतनता की प्रतिष्ठा नहीं होती, 
तब तक उसका हृदयग्राही होना असभव है । इसलिये निरीक्षण 
अनिवाये है। जिसकी दृष्टि जितनी ही पेनी होगी, उसकी रचना 
उतनी ही मनोहारी हो सकेगी। विश्वविख्यात कहानी-कलाविदू 
मोपासों ने कहा है--जिन वस्तुओं का उपयोग अपनी रचनाओं 
सें करना चाहते हो, उन्हें वार-वार खूब गौर से देखो। इस 
निरीक्षण के फलस्वरूप तुम्हें उन्हीं वस्तुओं में एक ऐसा नयापत ल्‍ 


| 
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दिखायी देगा जो दुनिया के लिये सवेधा नया है'। यों तो दुनिया 
की सभी चीजें लोगों की नजरों के सामने होती हैं, परन्तु उन्हींका 
कुछ अश ऐसा है. जिसे सर्वे-साधारण देख या समम नहीं पाते । 
उनकी दृष्टि के अन्तराल की वस्तु को जब कोई कुशल कलाकार 
प्रत्यक्ष कर देता है, तो उनका श्रद्धाभाजन होता हे । साहित्य की 
श्मारत के लिये अन्यान्य उपादान तो इसी जगत और जीवन से 
संग्रह किये जाते हैं सद्दी , किन्तु उसकी मद्दिमा इन उपादानों मे 
नहीं, इन उपादानों के प्रति कलाविदू की अभिज्ञता, सहानुभूति 
एव उन्हें यथोचित स्थान में सजाने की कुशलता मे है । 

वही चित्र और चित्रण मानवन्मन में अपनी गहरी छाप 
छोड सकते हे जिनको र्ष्टि मानव-प्रकृति को भली प्रफार 
निरीक्षण करके हुई हो। मानव-हृद्य पर चोट करनेवाली रचना 
वही हो सकती है जिसमे सानव-जीवन का परिचय निर्देशात्मक 
तो हो , परन्तु उससे संपूर्ण रूप से मन, आत्मा ओर परिस्थिति 
का परिचय प्राप्त हो | कला की दृष्टि से रचना की साथकता तथा 
कहानोकार की सफलता ऐसी ही चमत्कारपू्ण अभिव्यक्ति से 
है; क्योंकि फेल ऋमबद्ध घटनाएँ ही उपस्थित कर देना कहानी- 
लेखक का उद्देश्य नहीं होता। घटनाएँ चर्णन-चहुलता की परिचा- 
यिका हैं, और केवल वर्णन पर छली कहानी का मूल्य नहीं ओंका 
जा सकता। वशेन कद्दानी के लिये किन्हीं अंशों में आवश्यक है. 
जरूर, मगर आयन्त वन कहानी नहीं कहा जा सकता | 

इसीलिये, यह कहना पड़ता है कि कहानी के उपादान मिलना 


त्मणानी 
“एक कला २२ 


सहज भी है, कठिन सी। जोवन के स्तर-सर मे, सार के अंग- 

अग भे कहानी के उपकरण हैं, किनु वात तो यह है क्वि सर्व- 
साधारण की दृष्टि उस हृद तक पहुँच नहीं पाती । अगर पहुँच भी 
पाती है. तो वे अपेक्षित वसुओं झा उपयुक्त संकलन नहीं कर 
पाते ; क्योंऊफि चथाथ जगत की वल्तुओं के अपहरण मर से ही 
साहित्य का क्ाम नहीं चल सकता । जिन वत्तुओ, जिन भावों 
की प्रतिष्ठा साहित्य में होती है, उसके संपादन के लिये अनोखी 
कुशलता तथा सतक-बुद्धि की जहर पडती है । बाह्म-जगत को 
अपने हृदय-जगत से मिलाकर साहित्यकार को रवत एक तीसरा 
ही जगत बना देना पड़ता हे। अर्थात्‌ साहित्यकार वाह्मजगत 
की वस्तुओं को पहले तो अपनी वना लेता है, फिर अपनी सह्ृदयता 
से उन्हें सबके काम लायक ढोंचे मे ढालकर ससार के सामने 
पेश करता है। मद्ाकवबि रवींद्रनाथ ने तो इसे 'हृदय-च्ृत्ति का 
जारक रस! कहा है | जिस प्रकार भोजन को हजम करने पर ही 
उससे शरीरोपयोगी रस का निर्माण होता है, उसी प्रकार साहित्य 
के लिये भी रस का सम्नह करना पडता है| परन्तु, प्रत्येक व्यक्ति 
में यह खूबी पाना असंभव है। ससार मे ऐसे सोभाग्यशाली 
व्यक्ति वहुव घोड़े ही हैं जो ससार की वस्तुओं का सद्दारा लेकर 
ही उसे मौलिक रूप दे सकते हैं। जो थोडे इस योग्य हें, उन्हें 
प्रकृति अपने सौन्द्य-भाण्डार की कुजो दे देती हे ओर वे अपनी 
कल्पना के सहारे उस अपरूप सौन्दर्य को विश्व के उपयोग की 


वस्तु बना देते हैं । 


श्र कट्दानी के उपकरण 


कहानी के जो उपकरण हैँ, वे जीवन और जगत के प्रत्येक 
पहलुओं से विद्यमान हैं, परन्तु उनके सम्रह को तत्पर बुद्धि और 
आलोचनात्सक चछ्ठु की आवश्यकता है. । हमे उनकी उपयोगिता 
का भी ज्ञान होना चाहिये | माला गूँथने के लिये माली मे फूलों के 
निर्वाचन की कुशलता जिस प्रकार अनिवार्य हे, कहानी-लेखक 
को भी यह लात होना आवश्यक है' कि उसे कौन-सी सामग्री लेनी 
है, कौन-सी नहीं। घटना-निर्वाचन ओर निवाधचित घटनाओं की 
प्रभाव-वृद्धि कह्दानीकार के मुख्य उद्देश्यों में हैं। इसलिये जब तक 
उसकी दृष्टि आलोचनात्मक न होगी, वह विषय का यथार्थ मूल्य 
न ऑक सकेगा, ओर इस तरह सफलता उससे अवश्य ही 
दूर रहेगी । 

किन्तु, केवल निरीक्षण के बल पर ही घटना-सपादन में 
पूरी सफलता नहीं प्राप्त हो सकतो । साहित्य में घटनाओं को 
ज्यों की त्यों सजा देना उसके महत्त्व और मूल्य को घटा देना 
है'। घटनाएँ लोगों की आँखों से प्रतिदिन एक-जेैसी ही गुजरती 
रहवी हैं ओर फेवल उन्हें ही लिपिवद्द कर देना महज ऐतिहासिक 
घटना को अकित कर देना हैं। इस तरह वह्‌ कला की कसौटी 
पर तब तक खरी नहीं उतर सकती, जब तक उसमें कलाकार का 
निजत्व न भलके। आरसी पर जिस प्रहक्नार छाया पडती है, 
बालाकार की चित्त-वीणा को प्राकृतिक सौन्दर्य उसी भाँति नाना 
रुपों मे आन्दोलित करता है । फिर उस आन्दोलन से जो सुर 
निकलता है, उसमे कल्लाकार का निजत्व भी मिला रहता है। 
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इसलिये कोई भी वस्तु कलाकार की कलम से अपने ही रूप में 
हगिज नहीं रह पावी । 

वास्तव-जगत से साद्िित्य में विशेषता है। साहित्य एक 
ऐसी वखु का सहारा लेकर अवनी नींव धृद करता है, जो वास्तव 
जगत में एक आकर्षक, हृदयरपर्शी रंग चढ़ाकर 
सानव-हृदय में आनन्दमय भावों की अमिट 
छाप छोड़ देती है! पाहित्यकारों का यह अस्त्र है कल्पना। 
मोलिकता और नवीनता की स्थापना इसीके बल पर की जाती 
है। साहित्य में सौन्द्य का मूल कल्पना द्वी है । इसके बिना किसी 
भी व्यक्ति मे उदात्त भावों का उदय नहीं हो सकता । यदि सरस 
कल्पना न हो, तो कहानी निर्मीव हो जाती है | लेखक जब किसी 
पात्र या चरित्र की सृष्टि करता हे,तो उसकी स्वाभाविकता की रक्षा 
के लिये अपने को ठीक उन्हीं कठिनाइयों में समझता हे । इस 
प्रकार वह उसके मानसिक भावों का सच्चा-सा चित्र उपस्थित 
करता है । यदि लेखक किसी दूसरे की स्थिति की कल्पना ही न 
कर सके, तो भाव-व्यञ्लना में वह सफल नहीं हो सकता । 

यह कल्पना के बाहर की बात है. कि कल्पना ओर भावों के 
अभाव में साहित्य एक पग भी अग्रसर हो सके । सादित्य का 
प्रमुख उद्देय आनन्ददान हे। आनन्द का प्रश्रवण रस मे है 
ओर ये दोनों ही काम कल्पना ओर भाव पर निर्भर है । कल्पना 
से सौन्द्य की सृष्टि होती है, भाव से आनन्द की। साहित्य 
के ये प्रधान सहायक हैँ एवं ये दोनों बहुत पासन्यास 


कल्पना और भाव 
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रहते हैं। इसलिये, कद्दानी मे कल्पना और भाव का विशिष्ट 
स्थान है। 


जिस प्रकार कविता कल्पना के सहारे फलती-फूलती है, उसी 
प्रकार कह्दानी भी कल्पना के सहारे खिलती है।। यह वह अला- 
दीन का चिराग है, जिससे लेखक एक नई ही दुनिया की 
सृष्टि करता है। सुन्दर को सुन्द्रतर कर देना तो उसके वायें 
हाथ का खेल है, असुन्दर, कुत्सित और वीभत्स को भी वह 
सुन्दर की महिमा से भर देता है। साहित्य की सीमा भें आकर 
प्रत्येक वस्तु कल्पना फे स्पश से खिल पडती है । 


प्रेम कह्ानियों की श्री-इंद्धि का प्रधान उपकरण है!। ससार 
की किसी भी भापा के क्था-साहित्य फो देखा जाय, उसका श्रेष्ठ 
आधार प्रेम दी है। इससे हमारा यह्‌ तात्पये 
कदापि नहीं कि अन्य किन्हीं भावों पर सुन्दर 
कहानियाँ लिखी ही नहीं जा सकतीं, वरन्‌ हमारा उद्देश्य यह्‌ 
हैं कि संसार मे जितनी कहानियाँ लिखी गयीं या लिखी जा 
रही है, उनमे भेस की ही भावना प्रवल है । ओर यह वात भी 
निस्सन्देह है कि यदि कहानियों मे विमल एवं पवित्र प्रेम का 
निर्वाह हो, तो उससे आनन्द तो प्राप्त हो ही, साथ ही विश्व- 
शान्ति की प्रतिष्ठा का सराहनीय प्रयास भी हो। प्रेम पर ही 
टुनिया की भित्ति हैं, प्रेम ही जीवन है । 


साधारणतया जिस वस्तु को हम प्रेम कहा करते 


पहनी और प्रेम 


ः 
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हैं, वह सचमुच प्रेम नहीं | आये दिन प्रेम की जो-जो अवस्थाएँ 
अथवा परिणाम सामने आते हैँ, वे वात्तव मे प्रेम के नहीं, 
प्रय्ुतु वासना के है। प्रेम में अशान्ति और असयम की 
गुजाइश नहीं, उससे अनन्त आशा ओर अनूठी प्रतीना रहती 
है। जो समान रूप से आठ पहर भींगा रहे? वह प्रेम है। 
वहाँ घटने-वढने की कतई गुजाइश नहीं | चह शिशु-हृदय 
की तरह पवित्र, आक्राश के समान व्यापक और उ्प्रोत्त्ना की 
तरह निर्मेल है। उससे हमारे मन मे दिव्य भावनाओं को 
उत्पत्ति होती हे | 

प्रत्येक कलाविद का काम सौन्दर्य के ढिव्य स्वरूप का 
साक्षात्कार कराना है| प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय मे जो एक 
अलक्तित सोन्दर्य हे, जो महिमा हे, उसे कलाकार की प्रतिभा 
के सिवाय अन्य कोई नहीं देख पाते, नहीं सममक सकते । लेकिन, 
यथारथवादी मनोइत्ति से सौन्दर्य को प्रत्यक्षीमूत करने का आदशे 
ही सर्वथा बदल जाता है । साहित्यिक सपूर्णतया न तो यथार्थ- 
चादी है, न प्रकृतिवादी | कलाकार जब आत्मा के सोदये को 
बाहर के सोंदर्य से संमिल्षित कर सोने में सुगंध कर देता है, 
तभी उसकी कुशलता प्रकट होती है. । यही कारण हे कि साहित्य- 
कार के आगे केवल बाहरी दुनिया ही मृल्यवान्‌ नहीं । किसी के 
मुखमण्डल की कांति, योवन की छुटा आदि की अपेक्षा श्रद्धा, 
सक्ति, त्याग, दया तथा सम्मान आदि गुण इन सोंदर्यों से 
अधिक महत्वशाली हैँ। कलाकार के लिये वो इन्हीं गुणों को 
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प्रतिष्ठा के लिये बाहरी सौन्दर्य ओर वस्तुओं के आधार की 
आवश्यकता होतो है। वाह्म-सोन्दर्य क्षणिक हे, नश्वर हे, इन 
गुर्णों का आश्रित होकर ही वह भी अमर हो जाता हे। प्रेम भी 
जब वाहरी सोन्दर्य पर निर्भर करता है। तो वह नश्वर होता हे । 
सोन्दर्य के साथ ही साथ वह प्रेम भी ढल जाता है। किन्तु, प्रेम 
अमर है ओर देश, काल एवं परिस्थितियों से परे है । 

यदि सच्चे प्रेम, आनन्दृ-स्वरूप प्रेम, का कहानियों मे 
निर्वाह दो, तो उत्तम हो। साहित्य में प्रेम की आवश्यकता है; 
क्योंकि साहित्य जीवन का चित्र है ओर जीवन की सार-वस्तु 
प्रेम है । यदि उस आध्यात्मिक प्रेस की अभिव्यक्ति में साहित्यिक 
असमर्थ हो, तो ऐसी कोई वात नहीं कि वह अपनी रचनाओं 
में प्रेम का समावेश करे ही । जवदंस्ती इस तत्व के निर्वाह से 
न तो सौन्दर्य की उत्पत्ति होती है ओर न आनन्द की प्राप्ति ही। 
इसलिये मार-मारकर हकीम बनाने की अपेक्षा उस ओर से 
उदासीन रहना ही श्रेयस्कर हे। साहित्य में असुन्दर, कुत्सित 
पी अभिव्यक्ति वाछुनीय नहीं, इसमे वे ही भाव सम्मिलित हो 
सकते हैं जो सत्य, शिव और सुन्दर हों । 

जो सुन्दर है, वही सत्य ओर कल्याणकर है, किन्तु सोन्दर्य 
वी उपलब्धि बडी सयमित प्रवृत्ति से होती है। आज दिन 
यथार्धवादवाली धारणा ने हमारी सॉन्‍न्दर्य 
। भावना को कतई कलुपित कर दिया है, मिसके 
: पालस्वरूप साहित्यिकों की मनोधृत्ति अत्यन्त ही मलिन हो गयी 


सोन्दय दोघ 
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है| लेकिन, ऐसी मनोधृत्ति हममे स्वत३ नहीं आयी, वरन हमने 
सोंदर्योपलब्धि की यह भ्रवृत्ति पाश्चात्य-साद्त्यिकों से उधार 
ली है। पाश्चात्य-साहित्यिकों के सौन्दर्यन्वोध की मनोवृत्ति 
सयमित नहीं। रूप पर आसक्ति के फलस्वरूप जो एक उत्तेजना 
होती है, वे उसे ही आनन्द मान वेठते हैँ । सच्ची बात वे 
यह है कि असंयत कल्पना द्वारा सौन्दर्य के प्रकृत स्वरुप का 
परिचय नहीं मिलता । सोन्द्य की महिमा के लिये शान्त चित्त 

बृत्ति डी जरूरत है। कोई यह भी सोच सकते हैं कि सोदा 
ओर संयम में परस्पर विरोध है; क्योंकि सौन्दर्य में मादशता 
है, जिससे उत्तेजना होती है। फल्त सोन्दर्य-जान के लिये सम 
से काम नहीं चलता । यदि गभीरतापूवेक बिचार किया जाः 

तो इन दोनों मे कतई विरोब नहीं । दोनों हो हमें एक दूसरे # 

ओर आकर्षित करते हैं अर्थात्‌ सोन्दर्य हमे संयम की ओर आए क्‍ 
संयम हमें सोन्‍्द्य की ओर ले चलता है । सौन्दर्य की वो 
मानवों में स्वाभाविक है। संसार के समस्त व्यापार में ही ह। 
सौन्दर्य की खोज करते हैं। इसके बिना हमे उप्ति अथवा सतो।| 
हो ही नहीं सकता | | 

संसार में हमारी जितनी भी आवश्यकताएँ हूँ, उनमें म 

हम सोन्दय को ढूँढ़े विना नहीं रह सकते। हमारी आवश्य, 
वस्तुओं, काम की चीजों में यदि सौन्दर्य न हो, तो हमें ही, 
नहीं होती । यहाँ तक कि भोजन ओर वस्र की आवश 
कताओं में भी हमारा सौन्दयबोध काम करता रहता ई 


|! 
हर! 
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यानी सौन्दर्य को हम प्रयोजन के परे लाभ सममते हैं । 
भोजन से पेट भरने के अलावे भी हम रूप,रस ओर गध से मुग्ध 
हो लेते हैं। इस तरह प्रयोजनीय वस्तुओं से परे होते हुए भी 
सौन्दर्य-भोग हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक बन गया है । केवल 
पेट भर भोजन पाकर ही हम सतुष्ट नहीं हो सफऊते, अपितु उसमे 
स्वच्छता, सत्कार, सुन्दरता का अभाव हम बुरी तरह अनुभव 
करते हैं। संयम ही मे वल हे, दृढ़ता है, विवेक है.। असयम से 
सौन्द्य-सृष्टि असभव है। सौन्दय का उपभोग सयत प्रकृति से 
हो हो सकता है। सोॉन्द्य-तत्त्व को भोग की इच्छा रखनेवाले 
लोग बिलकुल ही नहीं समझ सकते । ससार से हमे नित्य प्रति 
जो आनन्द का आमन्त्रण मिला करता है, वह महज इसलिये 
कि हम सयम का साथ नहीं छोडते । ससार से हमारे आनन्द 
के संबंध को स्थापित करनेवाला सयम ही है। इसलिये प्रक्ृत 
सोन्द्य हमसे आत्मा की ओंखों से देखना चाहिये, चित्तन्वत्ति को 
शान्त करके उपभोग करना चाहिये । 
वस्तुएं हमे दो तरह से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 
पहली तो वे वस्तुएं हं, जो हमारे उपयोग वी हैँ अर्थात्‌ जो काम 
' वी चीजे हू, उनकी उपकारिता हमे झुग्व करती है। और, एक 
' बस्तु केवल हमे मुग्व ही करती है, यानी वह सुन्दर होती है, 
' और हम उसकी ओर स्वय खिच आते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? 
' इस घात के उत्तर मे इतना ही कहा जा सकता है कि उपयोगी 
' चीजों से हमे लाभ होते हें, इसलिये वे हमे भली लगठी है । भर, 
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सुन्दर वलुएं इसलिये सुख्ध करती हैं ; क्योंकि वे मगलमय होते 
हैं। जो भी बस्तुएँ सुन्दर है, वे मंगलमय हैं । उत्र बसुझओं हे 
हमारे मन का एक ऐसा अलक्षित संवध है. कि हम आप ही भाए 
उनकी ओर आह्ृष्ट होते हैं। किसी युवती के श्रग-सौष्ठव ही 
अपेक्षा किसी वालक का भोलापन हमे अधिक भोहित्त करता है। 
त्याग, दया आदि गुण में एक ऐसप्ता महान्‌ सौन्दर्य है कि हर 
उसमे ड्ूब-से जाते हैं। यही कारण है कि भरत का भयापा, 
राम का त्याग, लक्ष्मण का भ्रातम्रेम आज तक काव्य ओर 
कहानियों की प्रेरणा दे रहे हैं, अमर हैं | लेकिन, फिर भी यहें 
फेसला दूर हो रह्ा कि जिस सौन्दर्य मे हमारे स्वार्थ की वू नहीं, 
वह हमे क्‍यों मुग्ध करता है। हम पहले भी कह चुके हैं, सभी 
सुन्दर वस्तुएँ मगलमय होती है) जब किसी स्वदेश-सेवी 
के बलिदान की कथा या किसी प्रेमी का असाधारण त्याग हमारे 
देखने-सुनने मे आता है, तो हम आरचर्य से अमिभूत हुए बिना 
रही नहीं सकते, क्‍योंकि उस व्यक्ति का वह त्याग तोलने पर 
हमारे अपने स्वार्थ से सब तरह से भारी ही प्रतीत द्वोता है । 
फिर हम अपने स्वार्थ की संकीर्ण गली से दूर होकर प्राणों में 
उसकी महानता का अलुभव करने लगते हैं । जो छुछ सौन्दर्य में 
व्यक्त है, वह ईश्वर का दी रूप है ) विश्व की प्रत्येक सुन्दरता 
उसी महान की परछाई' से उद्दी्त हे, यानी सौन्दर्य ईश्वर की 
महिमा है, इसोलिये वह कल्याणकर भी है। सौन्दर्य ओर मगल 
के सबंध को बताते हुए रींद्रनाथ ने लिखा है--/सौन्दर्य जगठ 
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की नाना घटनाओं में ईश्वर के ऐश्वये को दिखाता है । संगल 
भी मनुष्य के जीवन के अन्द्र वह्दी काये करता रहता है । मंगल 
सान्दर्य को एकमात्र आँखों से नहीं दिखाता, एकमात्र बुद्धि के 
द्वारा नहीं समझाता, उसको वह अत्यन्त व्यापक ओर गभीर 
बनाकर मनुष्य के निकट ले आता है । वास्तव मे मगल मनुष्य के 
पास रहनेवाला अन्तरिक सोन्दर्य है । इसी कारण से दम उसे 
बहुधा छुगमतया सुन्दर रूप मे सहीं समझ सकते । किन्तु, जब 
समभते हैं, तो हमारे प्राण एक वर्षा की नदी के समान भर 
उठते हँ। उस समय हमे उसकी अपेक्षा कोई भी वस्तु अविक 
सुन्दर नहीं प्रतीत होती ।? 

सोन्द्य जहों विकास की पूर्णता को प्राप्त होता है, वहीं 
कल्याण से उसका सम्मिलन होता है । इस सम्मिलित स्वरूप को 
जान लेने पर सब सुन्दर ही सुन्द्र प्रतीत होता है । एफ पाश्चात्य 
विद्वान का कथन है--“'सौन्द्य-शासत्र की यू ठढता पर हम जितना 
ही गभीरतापृर्वक विचार करते हैँ, हमारे सामने यह प्रत्यक्त 
होता जाता हैं कि द्रष्टा ओर हृदय के आदशपूर्ण सम्मिलन पर 
ही उसका 'रितित्व निर्भर हैं। एक केन्द्र पर जाकर दोनों का 
सम्मिलन इतना घनिष्ट हो जाता है. कि यह एकता हमारे हृदय 
में परिप्झत भावना का उद्रेक करती हे। सुन्दर ही सत्य वन 
जाता है, ह॒ृटय रहस्य एवं आनन्द छी अवस्था को प्राप्त कर 
सपृण का स्पर्श करता है ।? 

सुन्दर ही सत्य है, सत्य ही सुन्दर है। सत्य से हमे प्रेम 
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होता है तथा प्रेम से आनन्द की उपलब्धि होती है। 


अब इसपर विचार करना है कि कथानक का आधार क्या 
है। कथानक लेखक के गाढे अनुभव की उपज है। परिस्थिति- 
विशेष से एक प्रकार के भाव का आविमात 
होता है। कथानक का आधार वही भाव है, 
उस भाव का प्रादुर्भाव चाहे किसी भी स्थिति 
का परिणाम हो। कहानी की रचना में इसी भाव की प्रेरणा 
काम करती है | अंग्रेजी से इसे गफा७76 अथवा 00776 कहते 
हूँ । कहानी के लिये किसी खास विषय अथवा वस्तु की जरूरत 
नहीं होती । चाहे जिस किसी भी विषय पर उत्कृष्ट कहानी लिसी 
जा सकती है। समस्त संसार के कथा-साहित्य इस बात के खासे 
प्रमाण हैँ। लेकिन, कल्पनात्मक ओर भावात्मक कहानियाँ 
अधिक रोचक होतो &। जन-साधारण पर इस कोटि की 
कहानियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। जिस कहानी मे 
किसी रहस्य अथवा पद्देली के सुनकाने का श्रयास किया जाता 
है, उसमे आकषण की मात्रा ओरों की अपेक्षा अधिक होती है। 
समाज की विभिन्न अवस्थाओं को आधार मानकर अपत्युत्तम - 
कहानियाँ की रचना हो सकती है. । गरज यह कि इतना व्यापक ' 
है इसका क्षेत्र कि ऐसे ही विपयों का अभाव-सा है, जिनपर ' 
अच्छी कहानियाँ न लिखी जा सकती हों । करुण, हास्य, ) 
भयानक, श॒ गार आदि रस, वात्सल्य, मेत्री, प्रेम दया, उपकार ' 
आदि भाव, रहस्य, भय, कल्पना तथा विभिन्न सामाजिक ; 


| 


कथानक का 
अआधार 
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प्रवस्थाओं पर सुन्दर से सुन्दर कहानियों लिखी जा सकती हैं । 
. छुछ विद्वानों की राय है! कि साहित्य में यदि वेदना-तत्व 
ज़ समावेश न हो, तो आनन्द की कल्पना ही नहीं की जा 
।ऊती । इस वात की सत्यता से सन्देह नहीं । साहित्य की 
गवार-वस्तु जीवन है । जीवन है क्या ? कुछ ढुश्ख, कुछ सुख, 
ड दास, कुछ अश्रु का ही तो सम्मिश्रण हे। इनमे दुःख तथा 
दना की ही मात्रा जीवन से अधिक है। 
' भनुष्य अपनी बेदनाओं में व्यस्त रद्दा करता है. । सुख की 
'से आशा लगी रद्दती है और वह दु'ख को दूर करने की चेष्टा 
में तत्पर रहा करता है। इसी से जोवन मे जागृति 
होतो है, प्रणतिशीलता आती है. | अगर बेदना 
। हो, तो जीवन में आनन्द और माधुरयय वास्तव मे रहें ही नहीं। 
(से दुख होता है, इसीलिये सुख हमें मीठा प्रतीत होता है । वेदना 
गि छवि बडी दी मोहक, सरल ओर सुन्दर होती है, उसमे 
गैमलता एवं पवित्रता का आभास मिलता है । करुणा के सलिल 
3 सिचित होकर हमारे सनोभाव आत्मा के योग्य बन जाते हैँ । 
दूसरी बडी बात यह है. कि ससार में वेदना की मात्रा अधिक 
3 ने से करुणा के भादों को सुगमतया ससार से सहानुभति की 
रस मिल जातो है। साहित्य वास्तव में ससार से सहानुभूति 
वाले की आकाक्षा का ही परिणाम है। प्रत्येक व्यक्ति बहतों मे 
(प्पनी प्रतिष्ठा छे लिये व्यग्न होता है । वह चाहता है. कि उसके 
“नोभाव बहुतों मे अमर होकर रहें । वरना साहित्यिक सपूर्ण 
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डु खवादी नहीं होते। वे सुख के स्वप्न को पकड़ने के लिये । 
दुःख में डुवकियोँ लगाते हैं। वे गाते हैं-- 
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संक्षेप मे, वे ही गीत सबसे अधिक प्रिय और मीठे हैं: 
वेदनामय भावों से ओत-पओत हैं । 

मनुष्य के लिये स्वभावतया दुःख कोई प्रिय वखु नहीं।? 

शअ्प्रिय होते हुए भी वह आवश्यक हे, साथ ही चाहकर * 

कोई उससे मुक्ति नहीं पा सकता। साधारण लोग दु ख के नाम ह 

ही मर-से उठते हैं, यद्यपि उनके जीवन का अधिक अश दुखः 

ही लिपटा रहता है । किन्तु, ढठुःख के अक्षत सौन्दर्य को, उत्त 

प्रकृत अर्थ को कलाविदू की ओंखे, कलाकार का हृदय समभः 


है | वह कहता है-- हि 
“जीवन के पहले प्रभात में 
मिला तुम्दी-सा था, प्रिय, 
यह पावन उपहार , 
जिसे तुम कहते भाज अभाव 
लिये नयनों में करुणा-नीर ; 
मौर करने को जिसका भन्त 
च्यथित हो होकर परम अधीर 
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रण है हो मेरे चारों ओर 
विभव की दारुण ज्योति पसार !” 
कवि को दु ख़ का, सुख के अभाव का, सच्चा तातपये ज्ञात 
ता है, इसीलिये वह वेदनाओं से दूर होकर सुख की सीमा मे 
व नहीं रोपना चाहता। चेदना पघडी ही मीठी वस्तु है। इसकी 
ए़या इतनी सरल-सुशोतल है. कि चाहे कोई न भी चाहे, पर 
(सकी सीमा से उसे सपूत की नाई प्रवेश करना ही पडता है । 
सस्‍तु, सुख-प्राप्ति म लोगों की असमर्थता प्रकट दोतो है'। कोई 
ज्ती व्यक्ति इच्छानुसार सुख पा द्वी ले, ऐसी वात नहीं । वेदना 
ल्‍री जीवन की सहचरी है। इसीलिये बह प्यारी है, मीठी है । 
५ वेदना से आनन्द का एक निर्मल सोवा-सा फूट पडता है। 
एलादि--कवि वाल्मीकि के कण्ठ से वेदना ने ही मधुर वाणी की 
-नन्‍्दाकिनी बहायी थी। ससार में वेदना का भाग अविक होने की 
प्रीजेए से लोगों को वह अधिक मर्मस्पर्शी मालूम होती है | रचना 
शे सजीव ओर प्रभावोत्पादक बनाने के लिये स्वाभाविक विपयों 
पर ध्यान देना प्रयोजनीय है ओर यह वेदना मानव-जीवन के 
शल्लेका हार हीतोहें। यह जन्म से ही रदर्गीय वेभव की तरह 
तेसी आयी हे । हसी की बदौलत साहित्य-जैसी उपयोगी वस्तु का 
त्रोत प्रवाहित हुआ। पंत? की वाणी वास्तव में वडी ही सुद्र है-- 
“पचैयोगी होगा पट्टा ऋषि, 
साष्ट ले उपज़ा होगा गान , 
उसटवर भाँखों से छुपदाप 
दहीं होंगी कविता अनजान ।?? 
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करुणा की अभिव्यक्ति मे आनन्द है । यही कारण है $/ 
साहित्य मे करुणा को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है । कहानी में + 
करुणा का समावेश अनिवार्य ही है। इसको ध्यान मे रखतेहू 
कहानी में ऐसी घटनाएँ उपस्थित की जायें, ऐसे पात्र प्रम्तुत हि 
जायें, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के तारों को अपने आधा + 
भक्षत कर दें । इस काम के लिये सतकंता की अतीब श्वा 
कता है। रचना ओर पात्र मे म्म-स्पर्शिता न होने से अत, 
करण पर उसका असर पडेगा भी क्या ? यदि थोड़ी भी अप्ताव 
धानता हुई, तो सारा सौन्दर्य ही जाता रहे | यह वेसा ही सः 
कपड़ा है, जिसपर कीचड़ की एक सामान्य बूँद भी अमामात' 
क्षति पहुँचाती है । करुणा रस की कोमलता व्यर्थ के बाह्य 
डम्बर से कतई नष्ट हो जाती है । इसकी कोमलता की रक्षा ह 
प्रकार से हो सकती है कि मनोभाव ब्रिलकुल स्पष्ट रूप से न प्रद 
किये जायें। अभिव्यजना मे कुछ गोपन भी रहे । स्पष्ट ता इसः 
स्वाभाविकता पर असाधारण आधात करती है । बात भी सच्च, ; 
है। आप अपने आस-पास दृष्टि दौडायें, जो व्यक्ति दारुण शोक है ; 
अभिभूत होता है, वह न तो पूर्णतया बोल ही सऊता है। श्रौः 
न पुका फाड़ कर रो ही सऊता दे | कुछ माताएँ जो विज्ञाप कस , 
हुई सिर पर आकाश उठा लेती हैँ, उनका अभिप्राय शोक कर 
नहीं, वल्कि अपने शोक को ओरों पर प्रकट करना है । वह कप, " 
उपाय है। अतएव, करुणा का निवाह कद्दानी में भी इसी स्वाभाति' 
प में होना चाहिये। अन्यथा लेने के देने ही पड़ जाते हैं। * 
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कहानी हल्का साहित्य है। इसे लोगों ने व्यस्त जीवन को 
वोडी देर के लिये वहला लेने का सुन्दर साधन माना है। इस- 
' लिये, इसमें हास्य का भी यदि निपुणता से 
निर्वाह हो, तो उत्तम है। यथार्थ जीवन से भी 
(स्थ का स्थान अन्यतम है। पाठक केवल करुणा और शंगार 
पै दी अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। हास्य किन्हीं अशों मे 
प्रावश्यक भी है । यदि हास्य के प्रयोग मे लेखक अपनी 
कुशलता से काम लें, तो 'एक पथ कई काज! हो सफते है । हँसी 
है. तो हल्की हो चीज, परन्तु इसमे गरभीरता भी कुछ क्रम नहीं 
दोती। लोगों को हँसते-हँसाते एक सार्मिक वात समम में थआा 
जाती है। हों, हास्य शिष्ट हो, सभ्यता की सीमा का अतिक्रमण 
न कर जाय । अनुभवी स्वास्थ्य-शास्त्रियों का कहना है कि 
स्वास्थ्य को सुन्दर बनाए रखने के लिये जीवन में हास्य जरूरी 
है. | साहित्य के लिये तो हास्य की उपयोगिता चहुत ही अधिक 
है। ह्समे प्रसन्‍नता लाने की अदभुत क्षमता होती है । हो सकता 
हैं, एकायी करुण, जासूसी या प्रे म-कहानियों को पढकर मनुष्य 
उब उठे | ऐसे मौके पर हास्य ही ऐसी वस्तु है, जो छू-मतर की 
तरह सारी उदासी को दूर भगा देती है । हास्य में सरसता है, 
साष्ठय है। हससे ऊबे हुए लोगों की रुचि फिरती है तथा इससे 
फेस ही लोग ऊबा करते हैं। 

हास्य के दो अंग और हँ--व्यग तथा विनोद | इन दोनों का 
भ्योग साहित्य में अधिकता से देखा जाता है। व्यंग्य से किसी 


हात्यनर्स 


डर 
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को चिकोटी काटी जाती है, अथवा सामाजिक रस्म-रिवाजं # 
खरी आलोचना की जाती है। मजाक के मजमून में ही अपर 
कमी तथा बुराइयों पर प्रकाश डाला जाता है। बिनोद मे 
मनोरजन के अलावे कोई दूसरा उद्देश्य साधित नहीं होता औ 
न व्यग्य-जैसी कट्ठता ही उसमे होती है। विनोद के लिये मेरे 
हुए विचार की आवश्यक्रता है; क्योंकि विनोद की श्रोट मे 
तत्काल्लीब सामाजिक अवस्थाओं का स्पष्ट चित्र पाया जाता है। 
यह भी ध्यान मे रखना चाहिये कि विनोद प्रसग के विरुद्ध 
हो । हास्य का प्रयोग पात्र, प्रसग और स्थान के अनुहल ह 
होना चाहिये | 

ऊपर जिननी भी बातों का उल्लेख हमने किया है, वे सई 
निर्भर करती हैं लेखक की प्रतिभा, विश्व और मानत्र-जीयन 
संवधी गहरे अज्ुभर्वों पर | लेखक को जीवन और ससार7 
जितना द्वी गंभीर श्रतुभव होगा, उसकी प्रतिभा जितनी ही तीः 
होगी, रचना भी उतनी द्वी मर्मस्पर्शी होगी। लेखक फो अपर्न 
प्रतिभा से परिचित होना चाहिये | उसे यह सोच-समम्त लेना 
चाहिये कि वह क्रिस प्रकार की रचना द्वारा मानव-हृदय के 
अधिक निकट पहुँच सकेगा , क्योंकि सास-खास विपय पर 
खास-खास व्यक्ति ही सफल हो सकते हू । एक व्यक्ति जिम 
कुशलता एवं निपुणता से करुण रस की रचना कर सऊता 
है, वैसी ही सफलता उसे द्वास्य में नहीं मिल सऊती । सामाजिक 
समस्याओं के मनोद्दारी वर्णनों द्वारा जो लेखक पाठक के 


(९ कट्टानी के उपकरण 


“दय को भुग्ध कर सकता है, कल्पनात्मक और भावात्मक 
/चनाएँ उसे प्रशंसा का पात्र नहीं बना सकतीं । अतएव, लेखक 
थे चाहिये कि अपनी प्रतिभा के प्रतिकूल अनुभवों की व्यजना 
'क़ लिये जबद॒स्ती लेखनी न उठाये । उसे तो वह विषय चुनना 
भाहिये, जो उसका अपना-सा हो गया हो, जिसे वह अपनी 
(तिभा द्वारा सर्वांगसुन्द्र बना दे सकता दो, जिसे बह विश्व- 
आदित्य को वस्तु बताकर अमर कर दे सकता हो । ऐसा न होने 
ने लेखक अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग ही नहीं करता, अपितु 
हसे लोगों की नजरों से गिराता है। 


कहानी के मुख्य अड्ग 

जब हम कहानी के प्रकृत स्वरूप को हृदयगम कर लेते; / 

तो तीन विषय की प्रमुखता हमारे सामने आती है । ये ही तर 

विषय कहानी के मुख्य अंग हें--बस्तु, पात्र और द्य 

(०8०:४7००००व 00 &6770996/'9) । कथावस्तु अथवा कथान , 

ही कहानी का आण है । जिन घटनाओं और कार्यों पर कहा+' 
का विकास अवलम्बित है, वही कथानक है ओर मानव-जीवन 
सबधी गहरे अनुभवों की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही बह 
का श्रेष्ठ आधार है । जीवन मे जितने व्यापार घटते है, # ; 
के सहारे कथानक का निर्माण होता हे । जीवन-संबवी गर्भ न्‍ 
विवेचनाएँ, जो नाना व्यापार में प्रकट होकर जीवन की गुल्विर 
पर प्रकाश डालती हैं, कथानक-रचना की प्रधान सद्दायिक्ा ई ! 
इन्हें छोड देने से कथानक मे गति द्वी नहीं आ सऊती श्र । 
गतिदीन कथानक कद्दानी की महत्ता नहीं बढ़ा समते। हे 
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कथानक को सुन्दर से सुन्दर बनाने के लिये जगव ओर जीवन 
संबधी गहरो अभिज्नताओं की खासी पूँजी होनी 'चाहिये। 
लेखक वही उच्च कोटि का माना जाता है, जो अपने कथानक की 


रचना जीवन की कठिन से कठिन गुत्थियों और उच्च सिद्धान्तों 
से करता है। 


पिछले प्रकरण मे हम कह चुके है कि कथा-वस्तु की सृष्टि 
का सारा श्रेय एक सौलिक भाव! को है। कलापूर्ण कद्दानी को 
एक रहस्य का सहारा लेना पडता है , एक समस्या खडी करनी 
होती है । इस तरह की समस्या खडी किये बिना कथानक के 
अग्रसर होने की सुविधा नहीं होती । समस्या ही कथानक की 
प्रभाव-दृद्धि के साथ उसे श्रग्नसर करती है । उसी समस्या के 
समाधान के साथ कह्दानी चरम विकास को प्राप्त होती है। 
बही समस्या कहानी का केन्द्र-विन्दु बन जाती है और उसे ही 
सुलमाने के प्रयास में कथानक की पुष्टि होती है। यह भी कोई 
वात नहीं कि हर हालत में समस्याओं का समाधान आवश्यक 
ही है , लेकिन पात्र फे जीवन की उलभानें कहानी को अत्यधिक 
आकर्षक बना देती हैँ। पात्र को सकटापन्न अवस्था में पाठकों 
पे सामने उपस्थित करना, कहानी की सुन्दरता में चार चॉँद 
लगा देना है। 

समम्या-समावेश के लिये इतनी चतुराई अवश्य चाहिये 
कि पाठक पात्र की विचार-धाराओं पर अविकार न कर सक्के। 
भानेदाली घटनाएँ सवेदा ऐसी हों कि पाठक पहले तो उन्हें 
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हर्गिज न ताड़ सके । प्रत्वेक घटना पाठक के मन मे भविष् 
की एक कल्पना खडी कर देती है, 'शापः 
अही होगा?,.. . । ओर ऐसी दशा में क््थानः 
यदि पाठक के चिचारानुकूल परिणाम पर समाप्त होता है, ६ 
पाठक कहानी के वज्ञाय अपनी दूरद्शिता का आनन्द प्राप्त सर 
लगता है । इसलिये लेखक को इससे बचने के लिये सतर्कता से 
काम लेना चाहिये | समस्या उपस्थित करने का एक बहुत हैं 
छोटा-सा उदाहरण हम नीचे पेश करते हें। 
भिक्‍्खू एक गरीब है, सच्चरित्र और धममे-भीर। उसकी 
गरीबी ह॒द को गुजर चुकी है। उसके पीछे एक बडा परियार हे, 
पर सौत की वीमारी से लाचार पत्नी, आधे दर्जन हड्डियों के ढोंचे 
से बच्चे, भूखे, कातर और समाज की ऑछों में आठों पहर 
खटकनेवाली पन्द्रह साल की अविवादित वेटी ' समाज में 
उसकी निनन्‍्दा का तूफान उठा करता है। फाके ऊरते हुए बच्चे 
एक-एक कर ओंखें मूँदते चलते है और आज खली डी जत्रान 
बन्द हो चुकी है--शायद कुछ ही घण्टों की मेहमान हो। दिन भर 
की करारी मिहनत के बाद मरे हुए पैरों को बलपूर्वऊ ढकेलता 
हुआ भिक्ख जब घर आता है, तो ये सारी ही बाते उसकी 
आँखों पर अवकार लाद देती है। वेचारा चार दिनों का भूसा ' 
बच्चे मारे भूख के कराह उठते हँ--“वाबूजी ”” स्त्री रोगनशदा 
से, ससार भर की करुणा अपनी आँखों में बटोरफ़र उसे 
देखती है--और भिक्खू उठ खड़ा होता है । वगल की ठाऊुए- 


परिवतन-स्थल 
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बाडी से देवता के गहने चोरी करता है. | दूकान पर जब वह 
उस गहनो को बेचने जाता है। तो दूकानदार उसके उड़े हुए 
चेहरे, भयत्रस्त व्यवहार आदि से सब कुछ भाप जाता है । 
साय-पात के सोल वह गहसे मॉँगता है और न देने पर पुलिस 
के सुपुर्दे झर देने की धमकी देता है । भिक्‍क्खू की शुष्क आँखें 
जल उठती हैं आर एक ही बार गे वह दूकानदार को ले ड्ूबता 
है । एक कण्णा-भरी चौख उठती है । पास-पडोस फे लोग जुट 
जाते हैं। भिक्‍्ख पहले तो भाग खडा होता है, फिर हत्या के अप- 
राघ की गुरुता उसकी आंखों पर नाच उठती है | अनुताप की 
आग से उसका अपराधी हृदय जल उठता हैँ और वह पुलिस 
के हाथों स्षय आत्मसमपंण कर देता है । 

इसी तरह की अवस्थाओं मे कलाकार की कुशलता की 
सची परीक्षा होती है। एक आदमो, जो अपने जीवन के बीते 
दिनों से सच्चरित्र रहा है, जय परिस्थितियों के अआलवाल मे 
में पड्वार दृत्या-जेसा गुरुतर 'अपराध कर चैठता है, तो ज्िप्तता, 
भयत्रस्तता एव भयजनित पर्चात्ताप का उसमे बिचित्र समावेश 
हो जाता है। एक ओर ता उस आसउसुरी-प्रवृत्ति अन्य अपराध 
ये लिये ब्वसाती हैं और दूसरी ओर देवी-मनोबृत्ति उसके 
शदय पर प'दात्ताप का दागण वोक लाद देतो है। कभी तो 
आत्म-समर्पण ०र सारे अपराध कवूल कर लेने को जी चाहता 
हैं और बसी ऐसी भी इच्छा होदी है क्लि अपनी रक्षा के लिये 
यदि अन्य हत्याएं भी बरनी पडें, तो कोई अनुचित नहीं। जब 


कहानी-पुक कला धर 


सन मे इन दो तरह की थ्रवृत्तियों मे लड़ाई छिड़ जातो है, वो 
विजय के फेसले मे लेखक का जौहर प्रदर्शित द्ोता है और कौशल 
का परिचय मिलता है । ऐसे परिवतन-स्थल मे परिणाम दिखाने 
वाले लेखकों के प्रकार हो जाते हँ। इसके अनुसार दो श्रेणी के 
लेखक पाये जाते हं--एक कलत्ा कला के लिये! ( 37% 07- 
4768 58:७०) वालों की श्रेणी, दूसरी उनकी जो मनोभावों को 
विश्लेषणात्मक व्याख्या करते हों। पहली श्रेणी के साहित्यिकों 
का विचार है, मनुष्य के मनोभाव उस्ते जिस राह से लिये 
चलते हैं, साहित्य में उन्हींका चित्र अपेक्षित है। कुड अन्य 
वस्तु-तात्रिकों का भी यही कहना है। जो लेखक इस कोटि के, 
यानी उपरोक्त मतव्य के अजुयायी हैं, वे सत्य पर निष्ठाबान्‌ 
होते हैं ओर सरलता ही उनकी विशेषता है। वे मनो भावों का 
चित्रण न करके, कार्यरूप मे उनकी जो परिणति होती है, उसी 
का चित्र अपेक्तित मानते हैँ । बात है भी सत्य, फिसी भी व्यक्ति 
के मनोभाव को हम आसानी से क्या, पढ ही नहीं सकते | वल्फि 
उनके कार्यों को देखकर ही हम उनके सनोभाव का अनुमान कर 
सकते हैं । 
यह किन्हीं अंशों मे संभव हो सकता हे कि फ्िसी व्यक्ति 
के कार्यों को निरीक्षण करते हुए हम अनुमान कर ले कि उसे 
इस कार्यों मे हृदय की कौन-सी भावना काम करती है। परन्तु, 
सभी अवस्थाओं मे यह जानना असंभव है. कि उसकी आन्तरिः 
भावनाओं का विकास किस रूप में होगा। मानव-प्रकृति भित्रे 
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भिन्न होती हैं। मनुष्यों के शारीरिक गठन से, उपादानों में 
एकता अवश्य है , लेकिन इन्द्रियाँ सभी की एक-सी का्येकरी 
नहीं होतीं। प्रत्येक व्यक्ति की इन्द्रियों का कतेन्य भी एक है, 
तथापि वे एक दूसरे से कर्तव्य-पालन मे आगे-पीछे रहती हैं। 
किसी की इन्द्रियाँ काम करतो है, किसी की नहीं भी । मनस्तत्व- 
विद्‌ इस दुविधे के समय अपने अनुभवों का उपयोग करते हैं । 
अपने पात्र को किसी आफत का शिकार वनाकर वे यह सोचते 
£ कि यदि ऐसी ही आपदा हमपर आन पड़ती, तो हम क्‍या 
करते | फलत पात्र के अपने सिद्धान्त, अपनी प्रकृति के बढले 
वहाँ सम्पूर्णंतया लेखक के विचार और लेखऊ का स्वभाव उतर 
आता है। वह वर्णना चरित्र के अनुरूप नहीं, लेखक के अनुरूप 
ऐती है । यह कुछ तो अस्वाभाविक होता है, कुछ निर्जीव-सा 
भो। यही कारण है कि मनस्तत्वविद्‌ कलाकार यह आसानी से 
दिखा देते ६ कि कोई काम कोई किस भाव की प्रेरणा से करता 
ए , परन्तु यह वताना उनके सामथ्य के बाहर की बात हैं ऊफरि 
आखिर कोई भी ऐसा करता क्‍यों हे ? सत्य का असली स्वरूप 
हो उनकी पहुँच के बाहर रह जाता हैं । 

श्स कोटि के कलाकार अर्थात्‌ वस्तुतात्रिक उद्धरण-स्वम्प्प 
धताये गये हत्यारे को नि सकोच पतन के गढे दी ओर ह्वी टकेल 
देंगे . क्योंकि वे ता सलग्न भावनाओं के ही वशीभूत होते हे । 
एक अपराध दूसरे अपराध का भी द्ारण होदा ह, यह ग्व॒त सिद्ध 
है। दे इसी को स्वाभाविक सममेंगे कि भय, प्राण्ों दी मसता 
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उसे सत्य स्वीकार करने के लिये निर्भीक बनने का भौरा मी 
देती। उसके मन मे भय-जन्य नाना दुर्भावनाएँ उपज्ञती हैं 
ओर उस अपराध को अधकार मे रखने के लिये वह तरहनर 
के भूठे ओर कृत्रिम उपायों का सहारा ल्लेता है। किन्तु, शो 
लेखक दूसरी श्रेणी के हैं, उनकी हर तरह से ऐसी ही कोशिशों 
रहेंगी कि वह घातक अपने दुष्कृत्य का तात्पय जाने और उत्थान 
की ओर बढे। वे साहित्य मे सदाचार की प्रतिष्ठा करना चाहने 
हैं, सत्य की स्थापना करने के इच्छुक हैं। इसी समम्या फो घुल 
भाते हुए वे सत्य, शिव एवं सुन्दर के दशेन करावेंगे। उनका 
घातक आत्म-समपेण की भावना से अभिप्रेत होकर तमाम दुनिया 
के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेगा। उसे तदनुसार दण्ड 
से भय अथवा दुख न होगा। इस श्रेणी का सादिलिफ उस 
निकृष्ट हग की ओर कुक ही नहीं सकता फ्रि घातक के सामने 
एकाएक एक और ब्यक्ति आता है ओर वह उसकी भी हटा 
करके रुपये लेकर चम्पत हो जाता है ! 
कहानी से क्रिसी तरह के रहस्य या आश्चर्यतत्त्व का प्रयोग 
बड़ा ही सुन्दर और आकर्षक होता है | इससे कहानी में जान मी 
आ जाती है. और उसकी गति भी द्वत हो 
आशचयन्तरत तो है। ज़ब वह अपने लक्ष्य पर पहुंच 
जाती है, तो पाठकों के हृदय पर एक अपूर्य उत्मुझवा बोर 
देती है । यही लक्ष्य ००४६ कहलाता है, जिसपर दम लक 
प्रकरण में प्रकाश ढाल चुके हैँ। ऊद्दानी के लिये तोव्तम सिवि। 


छ७ कट्टानी के सुस्य भग 


का प्रयोग अनिवार्य नहीं, परन्तु यह सत्य है कि उसी पर सारी 
रोचकना केन्द्रीभूत हो जाती है । इसी केन्द्र पर पहुँचने के लिये 
पाठक कहानी के साथ अप्रसर होते रहते ह। तीत्रतम स्थिति के 
प्रयोग के लिये दो बातों पर ध्यान रखना अत्यावश्यक है| पहली 
तो यह कि जहाँ से कद्दानी शुरू होती हे, तीत्रतम स्थिति उस स्थान 
से नजदीक ही हो। दूर दोनें से पाठक थे की रक्षा नहीं कर 
सकते । दूसरी बात यह कि उस स्थिति पर पहुँचते ही कहानी 
समाप्त हो जाय। पाठकों - मन मे परिणाम जानने की एफ 
शुद्सुदी-ली लगी रहती है। यदि उस स्थिति पर पहुँचने के 
अतिरिक्त भी लेखक दो-चार बातें कह दे, तो उससे लोग विरक्त- 
से हो उठते हैं ओर कहानी की सुन्दरता ही बिगड़ जाती है । 
जिस वहानी मे किसी तरह फा रहस्य रहता है, उसदी श्राफस्मिक 
समाप्ति बडी ही प्रभादोत्पादक होती हैँ । इसपर फ़िसी अन्य 
प्रचरण में भल्नो तरह प्रकाश डाला जायगा |! 

बहत-से लोग हमारे इस कधन से सह्मत नहीं भी हो सफ्ते 
हैं। उनका विचार है कि पाठकों को छिलो तरह दी दुविवा मे 
डाल देना उचित नहीं | पाठक शअआननद प्राप्ति के लिये ही कटद्टानी 
पटते है। अगर उन्हें कहानी पटकर उसके परिणाम पर कुछ 
चाल माथापद्यी करनी पड़े, तो वे गहन साहित्य से भी आनन्द 
ए सकते हैँ परनठ, हम इससे सहमत नहीं।” / 
सत है वि आश्चर्यजनक कहानियों मे पाठकों 
दे लिये समाप्ति नी अच्स्मान हो जानी 
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विशेष ध्यान रखना चाहिये क्लि कह्दानी का अन्त चाहे पैसा 
अकस्मात्‌ और आश्चर्यजनक हो, पर वह हो संभव | सामाजिक 
कहानियाँ तथा गल्‍्पें सुखान्त हो सकती हैं, दार्शनिक तौर ए 
समाप्त हो सकती हैं, नवीन ढंग से शिक्षापूर्ण हो सकती हैं या 
ऐसे रोचक ढग से समाप्त की जा सकती हैं कि पाठक का मन 
बाद मे प्रफुल्लित रहे । क 
उपरोक्त मतव्य में कुछ तो हमे पसन्द है, किन्तु इस वात से 
हम सहमत नहीं कि कहानी की आकस्मिक समाप्ति पर भी पाठओों 
के लिये कुछ ओर वढ़ाया जाय । जिसका नाम आकस्मिक समाप्ति 
है, वह अचानक समाप्त हो जाना भर है। उसके श्रागे एफ भी 
बात कहने से नाम की सार्थकता नहीं होती। अचानक समाप्त 
होनेवाली कहानी से पाठकों के मन मे परिणाम के लिये जो हुलचल- 
सी पड जाती है, उसी से कद्दानी का सोन्द्य बना रहता है.। कम 
से कम पाठकों को कुछ तो अपनी अक्त की गाँठ टटोलनीही 
पड़ती हे और यहद्द उत्तम है। तब्र हम यह भी कहेंगे कि वह 
रहस्य-जाल गणित के क्रिसी जटिल प्रश्न-सा कठिन न हो, वरन 
कहानीसमाप्त होने के ढग से ही पाठकों को उस्त रहस्य का अन्दाजा 
लग जाय | केवल कुछ गोपन-रीति से आशय की ओर निर्देश 
करना ही उसकी खूबी है। एफ बानगी लीजिये--फाशिक' जी की 
एक कहानी है प्रभाव” | उसका अन्त इसी बात को ध्यान में रसफ़र 
किया गया है। किन्तु, वह बडा द्वी भद्ा और असगत ग्रतीत होता है 


& भी मुशी कन्हैयालाल | 


२६ कहानी के मुस्य भ्रंत 


“आठ सहीने पश्चात्‌ एक नये मन्दिर फे द्वार पर, जो 
चमेली देवी का मन्दिर कहलाता था, एक संन्‍्यासी आया। 
उसने पुजारी से कहय--यदि आप अआशज्ञा दें, तो मैं सी इसी मंदिर 
के द्वार पर पढ़ा रहा करूँ और भगवान्‌ का भजन करूँ।? 


पुजारी ने सहर्ष आज्ञा दे दी। सन्‍्यासी ने सन्दिर फे चबूतरे 
पर आसन जमा दिया। कुछ भोजन सन्दिर से और कुछ पड़ोस 
के गृहस्थों से मिल जाता था। इस प्रकार सन्यासी चबूतरे पर 
चैठा रहता और रामायण पढ़कर लोगों को सुनाया करता था । 


यह सन्‍्यासी कौन था ९ वही हमारा पू्वे-परिचित “अयोध्या 
प्रसाद ।! 


छेवल अन्तिस पक्ति से सारी कहानी का सजा किरकिस 
हो गया। लेखक की इतना सममना चाहिये कि पाठक भी कुछ 
सममझ सकते हैं। सभी वातों का ऐसा स्पष्टीकरण रचना के 
सौन्दर्य को वियाड देता है। पाठकों की समझदारी पर भी छेखक 
को विश्वास द्ोना जरुरी है । तत्र इस तरह की भह्दी भूलें होने 
की संभाषना नहीं रहती । 

जब कहानी में रहस्य का निवोह करना होता है, तो ऐसी 
कोशिश घनाये रखनी पडती है कि आरम में ही पाठक परिणाम 
की निरिदित कल्पना न कर सकें। परिणाम को छिपाये रखना 
ही व्पादेय है। घटनाएँ माला के फूल की तरह गुँथी हों और 
उन सदों की गति एक ही ओर हो । रोचकता और नूतनता 
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का होना आवश्यक है | एक के बाद दूसरी घटनाएँ ऐसी हो 
जायें, जो पाठकों के अनुमान के सर्वथा प्रतिकूल हों। यह 
तभी संभव है, जब कहानी के आरंभ, मध्य और अन्त में विशेष 
सावधानी से काम लिया जाय। पात्र, जहाँ तक हो सके, उम 
प्रस्तुत किये जायें। लेखक अगर प्रतिभाशाली है, तो वह उसी में 
हृदयस्पशिता का सामिक पुट चढ़ा सकता है । चूँफ़ि कहानी भे 
पूर्ण विवरण के लिये जगह नहीं रहती, इसलिये ऐसा निर्देश 
वांछनीय है जो सपूर का सूचक हो । भूमिका बाँधना कला की 
दृष्टि से कहानी के लिये दोपपूर्ण माना जाता है । 
कद्दानी बहुत तरह से प्रारभ की जाती है | कुछ कहानियाँ 
प्रारंभ की जाती है. सिद्धान्त विशेष के अनुसार, कुड दृश्य का 
वर्णन करके ओर कुछ पात्र के जीवन का 
निर्देशात्मऊ परिचय देते हुए । घटनाएँ उपस्थित 
कर एवं कथोपकथन शादि द्वारा भी कहानी प्रारंभ की जाती है। 
कहानी को आरभ करते हुए यह न भूलना चाहिये की शुरू मे ही 
ध्याकर्पण का रग चढ़ा दो, ताऊि आदि से अन्त तक पाठकों की 
रुचि एक-सी बनी रहे | कहानी का शुरू ही उसकी अच्छाट का 
खासा सबूत है। यदि आरभ भद्दा दो, तो भीतर ज्ञाख सुन्दरता 
होने पर भी कोई उसे नहीं पढते | इस तरह लेखऊ भी अमफन 
होता है, और उसकी कहानी भी लोकरंजन नहीं कर पाती । 
कद्दानी आरभ करने की कुछ मुख्य पद्ठतियों के नमूने आगे दिये 
जाते हूँ । 


कहानी का प्रारम 


७१ कहानी के मुख्य भंग 


(१) सिद्धान्व-विशेष के अन्लसार-- 


/कुटी के लिये एक छोटा-सा दीपक फाफी हे, ओर सनुष्य- 
जीवन के लिये एक छोटी-सी बात-परिवतेन के प्रकाश में 
अंधकार के परिचित भुस्कुराते हैं, आँखें मिलती हैं, बातें खुलती 
हैं और एक महान क्षण में ससार बदल जाता है. | एक जरा-सी 
नजर, एक छोटी-सी आह, एक उड़ती हुई सुस्कान--दुनिया 
की इन्हीं छोटी-छोटी चार्तों में तो उसकी आत्मिक शक्ति भरी 
हइ--कलेजे में ये छुरी-सी तेर जाती हूं, आत्मा कसक उठती हे, 
दिल के साथ ही साथ जमीन-आसमान एक नये रंग में खिल 
उठते हैं ओर हम आमखश्चय से कद्दू उठते ह--अरे, यह क्‍या (” 

५परिवर्तन”--.वीरेधवर सिंह । 
(२) दृश्य उपस्थित कर $--- 


“उन्य छुसुर्मों की झालरें सुख-शीतल पवन से विकपित 
ऐषर चारों ओर भूल रही थीं। छोटे-छोटे मरनों की छुल्याएँ' 
कतराती हुई बष्ट रही थीं। लता-चितानों से ढेंकी हुई प्राकृतिक 
गुण्ाएँ शिल्प-रचना पूण झुदर प्रकोष्ठ चनातीं, जिनमें पागल 
फर पेलेवाली सुगध की लहरें नृत्य करती थीं। स्थान-स्थान पर 
कुल प्यर पुष्प-शय्याओओं का समारोह, छोटे-छोटे विश्वाम-गृह, 
पान-एा्दों भे सुगधित मदिरा, भाति-भांति के सुस्वादु फलवाले 
छुक्तों पे सुरसट, दूध ओर सघु की नहरों के किनारे गुलाबी 
घादलों का कोणिक विश्वास। चाँदनी का निम्त रगन्मंच, 


कहानी-पुक कर्ता हे 


पुलकित वृक्ष, फूलों पर मधुमक्खियों की भन्नाहट, रह-छप्त 
पत्तियों की हृदय में चुभनेवाली तानें। मरिदीपों पर लटलो 
हुई सुकुलित माल्ाएँ |उस पर छेँटे हुए सौंदर्य के जोड़े' 
रूपवान्‌ बालक ओर बालिकाओं का ह॒द्य-द्वारी हास-विलास। 
संगीत की अबाघध-गति में छोटी-छोटी नाबों पर उनका जल 
विलास ! क्रिसकी आंखें यह सब देखकर नशे में न हो जायेगी, 
हृदय पागल, इन्द्रियों विकल न हो रहेंगी ? यही तो रबगे है "! 

-- स्थिगे के खण्उदर में?--प्रतार!। 


(३) पात्र के जीवन का परिचय ३-- 

“मुरादाबाद में मेरे एक पुराने मित्र हैं, जिन्हें दिल में तो 
में एक रत्न समभता हूँ, पर पुकारता हूँ ढपोरसरप फहफर 
ओर वे बुरा भी नहीं मानते। ईश्वर ने जितना उन्हें दृदय दिया 
है, उसकी आधी भी बुद्धि दी होती तो आज वह कु और 
होते ! उन्हें हमेशा वग-दस्त ही देखा; मगर ऊिसीऊफे आगे 
कभी हाथ फेलाते नहीं देखा । हम शोर वह बहुत दिलों तः 
साथ पढ़े है, खासी वेतऊल्लुफी है, पर यह जानते हुए भी, ह 
मेरे लिये सौ-पचास रुपये से उनकी मदद करना कोई बढ़ी वात 
नहीं और में बड़ी खुशी-खुशी से करूँगा, कभी मुझसे एक पाईं 
के रबादार न हुए। अगर हीले से बच्चों को दो-चार रुपये * 
देता हूँ, वो बिदा होते समय उसकी दुगुनी रकम के मुरादावार्दी 
बर्तन लादने पढ़ते हैं। इसलिये, मैंने यद नियम बना लिया ई 


हू कहानी के सुश्य जम 


कि जब उसके पास जाता हूँ तो दो+-एक दिन में जितनी बडी से 
बड़ी चपत दे सकता हूँ, देवा हूँ। मौसिस में जो महँगी से 
महँगी चीज होती है, वही खाता सौर माँग-माँगकर खाता 
हूँ; मगर दिल का ऐसा वेहया है, कि एकबार सी अगर उधर से 
निकल जाऊँ और उससे न मिह्ूँ, तो बुरी तरह डॉट वत्ताता है ७” 
--“ठुपोरसंख “प्रेमचंद 8 

(४) घटनाएँ सामने लाकर ३$-- 

“मुश्किल से रात के साढ़े नी वजे होंगे, पर संथाल परगने 
के उस जगली प्रांतताली सडक पर भीपण सन्नाटा छा चुका था। 
सड़क दे नीचे सघन दृक्तों के अंधेरे में अस्त्र-शस्त्र लिये आठ- 
एस शआ्रादसी चुपचाप बेठे किसी शिकार फी प्रतीक्षा कर रहे थे । 
इतने ही में दूरसे एक मोटर आती दिखाई पढ़ी। सवके सब 
खडे होगए। पास ही एक सूखी-सी बढ़ी डाज्ञ पड़ी थी। उसको 
उठाकर उन्होंने सडक पर फेक दिया। मोटर बड़ी तेजी से भागी 
आरहो थी। पर उस जगह आकर उसे रुक जाना पड़ा । उस पर 
फेदल दीन आदमी थे--पिछली सीट पर एक सुन्दर नवयुवक 
आर एक सुन्दरो नवयुदती तथा अगली पर ड्राइवर । गाडी जैसे 
ऐ रकी बेसे ही घेर ली गयी। छुछ लोग ड्राइवर पर दूट पडे, 
कुछ लोग उस सुकुसार सवयुवक पर ! ड्राइवर घायल द्ोकर 


जसीन पर गिर पढा, युवक सयभीत होकर चीख उठा ओर 
देदारी सुन्दरी बेहोश हो गई ॥१ 
“प्रेम का खौंदा!--द्विज! । 


फहानी-पुक कछझा ् 


(३) कयोपकयन --- 


“श्यामाचरण ने असन्नमुख होकर गिरघारीलाल से कया- 
“चलो, यह बहुत उत्तम बात हुई कि युनिवर्सिटी में भी हमार 
तुम्दारा साथ रहेगा । 

गिरधारीलाल हँसकर बोला--इससे उत्तम और हो डे 
क्या सकता है ? सच मानना, में तो ईश्वर से यही प्रार्नना कर 
रहा था कि यदि फेल्न हों, तो दोनों हों ओर पाप्त हों, गे 
दोनों हों ॥? 

ध्यामाचरण ने उत्सुकतापूर्वक पूद्ा--अच्छा, यदि तुम 
पास हो जाते और में फेल हो जाता, तो ?” 

मुझे अपने पास होने का बहुत अफसोस होता! गिरवारी- 
लाल ने गंभोर होकर उत्तर दिया | 

श्यामाचरण ने अट्टटास करते हुए कहा--पास दूने पर 
अफसोस द्वोना एक बदी विचित्र बात है । 

'निस्सन्देह दूसरों के लिये तो यह विचित्र हो है, परत 
हमारे तुम्दारे लिये इसमे कोई विचित्रता नहीं। अन्छा, यदि # 
फेल हो जाता और तुम पास हो जाते, वो क्या तुम्हें अपने पाम 
होने पर प्रसन्नता होती ?? गिरवारील्ाज ने पूछा । 

क्दापि नहीं, ऐसा कभी दो ही नहीं सफता! श्यामातरा 


ने उत्तर दिया |? 
-अपिस्ता--कौटिई। 


अंग 
ब्ड कहानी के मुख्य आंर 


प्रारभ की और भी प्रणाली हो सकती हे, किन्तु, कथा- 
, साहित्य के स्वाध्याय से इन्हीं पॉच प्रकार की प्रणालियों की 
प्रधानता देखी जादी है। सच तो यह दे कि कहानी किसी भी 
प्रणाली से प्रारम की जाय, यदि लेखक से प्रतिभा है, तो वह 
अन्त तक उसका निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकता है अथवा 
कोई नयी ही प्रणाली ईजाद कर सकता है, जो इनकी अपेक्षा 
अधिक आकर्षक हो। यों तो कहानी शुरू से आखीर तक एक- 
जैसी आकर्षक होनी चाहिये, अन्यथा उसे सफल नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु, सबका दारोमदार आदि पर है । लोग 
आन्तरिक गुणों के सौन्दर्य को पीछे देख पाते हैं, बाह्य सौन्दर्य 
पहले आकृरष्ट करता है। फद्दानी आगे चलकर सुन्दर हो सकती 
है, पर उसका भारंभ देखकर हो यदि जी न लगे, तो भीतरी 
सौन्दर्य क्रिस फाम फा ? जिस प्रकार मुखमडल की कानित से 
धेम छी प्रेरणा होती है, प्रेम का सच्चा स्वाद्‌ बहुत बाद भे मिलता 
है, उसी प्रकार कहानी में भी जानें। पहले प्रारस ही ऐसा होना 
दाहिये, जो लोक-रुचि को बरवस अपनी ओर आकरपित करे और 
सद तदः न हटने दे, जब तक कि कहानी खत्म नहीं हो पाती । 
बहानी मे प्रभाव की एकता (7779 रण ॥7फ7७४७४००) का 
दोना आवश्यक हैं। प्रभाव की एकता के लिये क्रमवद्ध घटनाएँ 
दशित होनो चाहिये, अर्थात्‌ जिन घटनाओं पर कहानी का 
दिकास अवलंदित हे, वे ह खलाबद हों। यदि घटतायें एक 
दूसरे से सलस्त नहीं हैँ अथवा अपनी परिसमाप्ति के केन्द्र की 


कहानी-भरक कका के 


ओर न चलकर इधर-उघर उलम जाती हैं, तो प्रभाव की एश्ला 
कहानी में नहीं आ सकती ओर न वह कहानी ही सुंदर हो सती 
है। कहानी का दायरा वहुत द्वी संकीणें होता है। इसमे भावों 
के ऋभमगार की सजावट की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो 
सजावट को सुंदरता का सहायक मानते हैं, वे बड़ी भूल रखे 
हैं। कद्दानी मे कहने की बात, प्रकट करने का विषय नपेनतुने 
शब्दों में, सरल-सीधी भाषा मे कह्द देना चाहिये | घटनाओं की 
घाबत भी यही बात है । कुशल कलाकार अपने भावों का झ गार 
कदापि नहीं करते । चहुत थोड़े द्वी में वे मूल प्रभाव कौ प्रतिष्ठा 
करना चाहते हैं; अगर उनके वाक्य उनके मनोमावों को व्यक्त 
नहीं कर पाते, तो जानिये पहले ही कदम में वे चूक गये | # 
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परित्र-चित्रण 


चरित्र-चित्रण फट्दानी का प्रमुख और अनिवाये अग है। 
मानव-चरित्र की मौलिक एवं अद्भुततापू्ण अभिन्‍्यक्ति ही 
ब्रित्रनचिन्रण है। मानवों के मनोभाव, उनके उद्देश्य, आदशे, 
उनकी प्रकृति, उनके आचरण द्वारा ही प्रर्ुट दोती है। रचनाओं 
भे एनीं आचरणों फो सुन्दर ढंग से रखकर किसी मनुष्य का जो 
सग्पूेस्सा स्वरूप प्रकट किया जाता है, साहित्य में उसी रष्टि 
बा जाम चरित्र-चित्रण है। जिस प्रकार रूप, रंग ओर स्वास्थ 
आदि सभी टृष्टियों से सुन्दर होते हुए भी गूंगे मनुष्य वेकार-से 
होते हैं, उदी प्रकार चरित्र-चित्रण की सफलता के विना समूची 
रचना ही देवार हो जाती है'। ससार में हम मनुष्यों को प्रतिदिन- 
देण्ते हैँ, ज्सके लिये हमे कोई बडी उत्सुकता नहीं रहती । यह्‌- 
एव साधारण-सो वात है। किन्तु, साहित्य का मनुष्य हमारे 
स्ूृतिमदिर मे दिरस्थायो रूप से स्थापित हो जाता है। उसका 


“कटह्ानी-एक करा न 


कोई खास गुण था हुगुंण, वाहे नम्नता, दया या स्याग हो, चाहे 
डष्टता, क्रोध या ध्रिछयोरापन हो, उसे हमारे सामने अमर वो 
रद्ठता है। इसीलिये साहित्य में चरित्र-चित्रणु॒ का विशिष्ट साग 
है, साहित्य के दर्पण में चरित्र की जो छवि प्रतिविश्रित होती रे 
चह अमिठ होती है । 

यद्द बात बहुत अशों मे सत्य है कि पात्र की प्रधानता न 
होने से भी कहानी सुन्दर बन सकती है। कहानी दोनों वर 
की हो सकती है--पात्र-प्रधान भी ओर वल्तु- 
प्रधान भी, ओर दोनों ही मनोहारी हो सफती 
हैं, बशतें कि कलाकार की स्तोमुसी अ्रतिभा 
'डसे उसी रूप में खिला सके। किन्तु, सफल कहानी उसे ही 
कहेंगे, जिसमें समुचित रूप से वखु और पात्र दोनों हो का 
'निर्विरोध निर्वाह हो। वस्तु और पात्र का संब्रध काया-छाया 
जैसा है। दोनों अलग-अलग हैं, पर दोनों का, पारस्परिक संबत 

/ अहुत गहरा है। पात्रों के चरित्र के लिये घटनाओं की सृष्टि 
अनिवाय है, क्योंकि घटनाभों के संघप के ब्रिना चरित्र का 
सुन्दर विकास नहीं हो सकता । मानव-जीवन में जो भी हमारे 
सामने आते हैं, भाव लिये नहीं, कार्यों में भाव की तस्वीर 
“लिये । हम किसी भी व्यक्ति को उसकी मानसिक भावनाओं द्वारा 
ही नहीं पहचान पाते । यद्यपि किसी की महत्ता उसकी भावनाग्रों 
पर ही तिर्भर करती है किन्तु, वास्तव में मनुष्य के मानमिक 
भावों की आरसी है, उसके आचरण । उसके नाना कार्यों दर 


बस्ख और पात्र 
का सत्रध 


प्र कहानी के मुख्य छंग 


हम प्रकृत उसको पहचान पाते हैं। अत', चरित्र-सृष्टि के वस्तु 
को हम किसी भी द्वाल्षत में बाद नहीं दे सकते | अगर इनमें से 
इम किसी एक को प्रधानता देते हैं, तो दूसरा अंग भद्दी तोर पर 
अपूर्ण रह जाता है। जहां वस्तु-विन्यास पर कलाकार की शक्ति 
केन्द्रित हो जाती है, वहों चरित्र-चित्रण पुष्ट नहीं हो पाता; ओर 
यदि चरित्र-चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो वस्तु: 
विधान न होने की वजह से कहानी की सुन्द्रता नष्ट हो जाती है। 
अतणएव कलाकार को इस ओर सदेव सतके रहना चाहिये, जिसमें 
चस्तु ओर पात्र का पारस्परिक विरोध कदापि न उपस्थित हो । 
जो व्यक्ति वस्तु और पात्र का समान सफल निवोह करना 
चाहते हैं, उन्हें चाहिये कि वे अपने चरित्र की मनोदृत्ति को 
उसकी चाह्याभिव्यक्ति के साथ तौलकर देख 
९ लें। जिन भावों ओर जिन घटना भ्रों से लेखक 
श्रष्पपन..  पण अपरिचित रहता है, जिनसे कभी 
उसका साक्षात्कार नहीं हुआ रहता, यदि बेसी 
ही बातों पर कहानी की नींव डाली जाती है,तो वह महत्वद्दीन है.। 
पात्रों के लिये वैसी ही १रिस्थितियाँ प्रस्तुत की जायें, जिन्हें. कम 
से कम व्यक्तिगत जीवन से लेखक अनुभव कर चुका हो। पात्र 
भे निजी व्यक्तित्व का होना अनिवार्य है ।साथ ही यह भी 
आवश्यक है कि जीवन के गृढतत्त्वों, निगूढ भावों, चरित्र 
(दिशिएताओों दथा उद्देश्यों आदि की स्वांगसुन्द्र अभिव्यक्ति 
हे लिये उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन से फाम लिया ज्ञाय। 
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मनोविज्ञान,की सद्दायता लिये विना मनस्तत्व की व्यास्या संपूर्ण- 
सुन्दर नहीं हो सकती। 

सानव-सन भार्वों का संघर्ष-स्थज्ष है। किसी भी काये के 
पहले एक बार मन में परस्पर दो विरोधी भावों का संघर्ष होता 


. है किसीको कोई वस्तु देव जब हमें उसकी लालसा होती है, 


तो हमारी विचार-घाराएँ दो विपरीत दिशाओं में दौड़ती हैं-- 
एक हमारी लाकसा को उत्तरोत्तर भड़काती है और दूसरी उस 
ओर से विरत करना चाहती है। जो पक्त सबल होता है, 
उसीकी जीव होती है । गरज यह कि भावों के पारस्परिक 
संघ से जिस भाव अथवा अनुभूति को विजय प्राप्त होती है, 
मनुष्य उसीकी प्रेरणा से काये मे ग्रवृत्त होता है। इसीलिये, 
घरित्र के विकास के लिये विरुद्ध भावों की शअवतारणा फरनी 
पड़ती है। सचमुच, चरित्र का विश्लेषण मनस्तत्व से श्रधिक 
स्वाभाविक एवं आकर्षक वन पडता है। तब लेखक दो तरू 
से चरित्र का विकास करते ६ं--विश्लेषणात्मक अथवत्रा भावगत 
(४7४)9४० ०० 700७॥80४0) | वे यह दिखाने की कोशिश करते 
हैं कि मनुष्य कार्य किस एद्देश्य से करते हैं। यह वस्तु-तात्रिक़ों 
को प्रणाली है कि वे उद्देश्य पर हृकपात न करके, मनुप्य के 
मानसिक भाव उसे जिस ओर ले जाते हैं, उसीफा यथावत्‌ चित्र 


. खींच देते हैँ । लेकिन, आदशवादी ( 74९णोए ) लेसड़ 


यथायवादी ( 72०४॥४४ ) लेखकों से भिन्न विचार रखते दंत 
साहित्य में सदाचार के उपासक द्वोते हैं और इसीलिये ऐसे 


न कहानी के सुश्य लग 


स्थानों पर, जहाँ सनुष्य की आत्मा उत्पात करतो है ऋओर क्रमशः 
पशुता की ओर अम्नसर होती हे, वहों वे अपनी कल्पना की 
सहायता से सत्य-सुन्दर की प्रतिष्ठा करते हैं। समय-समय पर 
चे कल्पना को ही वास्तव-सत्य साबित करते हैं। 

पघ्रित्र को सामने लाने फे लिये लेखक अक्सर दो प्रकार की 
अणालियों की सद्दायता लेते हैं, प्रथम विश्लेपणात्मकु और 
द्वितीय अभिनयात्मक | विश्लेषणात्मक प्रणाली वह हे, जिसमें 
लेखक अपनी ओर से पात्रों के मनोभावों की व्याख्या करता 
चलता है। उसी व्याख्या में वह पात्रों के कथनों, भावों और 
व्यापारों से भी उसे प्रस्कुटित करता है । दूखरी प्रणाली अभिनय 
देः सहारे चलती है। पात्र स्वर्य अपने चरित्र फा विकास फरते 
हूं। ल्रेकिन, प्रणाली चाहे जो और जेसी भी हो, लेखक जब तक 
आअंतत्तत्तियों और उसकी वाह्माभिष्यक्ति का सामंजस्य नहीं देख 
लेता, तव तक सफलता मिल ही नहीं सकती | कद्दानी के लिये 
साटवीय ढय बहुत उपयुक्त है, क्योंकि पात्र मूक ओर निर्जीव के 
घजाय सजीव प्रतोत होते हें, पात्रों के जीवन को प्रस्फुटित 
करनेदाली घटनाएँ प्रगतिशील मातम पढ़ती हैँ। परन्तु, इसमें 
कुछ फाठिनाई भो है। परिस्थिति के अनुकूल काये एव कथोपकथन 
की स्व!भाविकता पर ध्यान रखना जरूरी हे, अन्यथा प्रभाव 
छलटा ही पडता है । 

भारतोय विद्वार्मों ने मानव-्यकृति के अनुसार ही साहित्य में 
अरिप्र के नेद डिये हैं। प्रकृति दीन तरह की होती है--सात्विक, 
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राजस और बामस। भारतीय मनीपियों ने इन्हीं प्रक्नतियों के 
चरित्र के मेद.. पर आदरशे-चित्रण और सामान्य- 
चित्रण, घरिवों के ये दो भेद किये है। आररा- 
चित्रण में सात्विक ओर तामस प्रकृति के भनुष्यों का चित्रण 
आता है ओर सामान्य-चित्रण मे व्यक्ति विशेष तथा समुदाय- 
विशेष का सामान्य चित्रण । पाश्वात्य विद्वानों के मतातुसार भी 
चरित्र के दो ही प्रकार हैं, पर उनके प्रकार हमारे भारतीय चित्रण 
से सवंथा भिन्न हैं । उनका पहला प्रकार उन पात्रों का है, जो 
परिवतेन के प्रभाव मे पड़कर बदल जाते हैं; दूसरे प्रकार में वे 
पात्न आते हैं जो बदलते ही नहीं। यह बताना फ्रिसी भी व्यक्ति: 
की शक्ति के बाहर है कि इन दोनों मे कौन श्रेष्ठ है; क्योंकि 
श्रेठता तो लेखक की योग्यता और प्रतिभा पर निर्भर करती है। 
जो लेखक ग्रतिभासपन्न हैं, वे दोनों ही प्रकार के चित्रण को 
अनायास ही मनोहारी एवं प्रभावोत्पादक बना सकते हैँ। जो 
पात्न बदलनेवाले हैं, उनकी परिवत्तेनशीलता हमें उत्सुक बनाये 
रखकर आनन्द देती है| हम उसकी विचित्रवाओं में उल्म-ने 
जाते हैं। कोई ऐसा कद्दते हैँ कि अपरिवत्तेनशील पात्रों मे शैधिल 
आ जाता है। लेकिन, थोडी-सी स्तकंता रखने पर ऐसे पाप 
भी कम प्रभावोत्पादक नहीं होते । इस तरह के पात्र प्रस्तुत रत 
से कहानी में किसी महान्‌ आदर का निर्वाह बड़ी खुबी से होता 
है और तब उसका आदरशे ज्यादा प्रभावशाल्री वन जाता । 
लेकिन यह खयाल रहे, नहीं बदलनेवाली चरित्र-्रष्टि के गे 
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घटनाओं की सृष्टि प्रयोजनीय है.। जब पात्र के जीवन|मि घटनाओं 
का वाता-सा वैध जाता है और पात्र अपने किसी विशेष उद्देश्य 
पर अविचल रहता है, तो उसमें अपरिवत्तनशीलता की जो 
सिधिलता होती है, वह उसका एक ढुलेभ गुण बन जाती है और: 
रैयिल्य के बजाय हम उसमें एक अभूतपूर्व गति का अनुभव" 
करते हैं। कद्दानियों के पात्रों मे भी जब कोई ऐसा अपरिवरत्तेन- 
शील आदर्श हमें दिखायी देता है। तो हम आनन्द द्वी उपत्वव्ध 
परते हैँ । जितनी ही बढ़ी कठिनाइयों पात्र के जीवन में उपस्थित: 
; थी जायेगी, चरित्र का विकास उतना ही उत्कृष्ट और कहानी: 
' उतनी ही मनोमुग्धकर होगी। 

जो पात्र परिवर्तदनशील होते दे, उनके मनोभावों के तारतस्य- 
६; लिये भी पूरे सयम की आवश्यकता द्ोती है. । ऐसे पात्रों के- 
जोबन की घटनाएँ एक पर एक ऐसी घटती हँ, जो पाठकों छी- 

वल्पता के स्वथा परे हैँ, परन्तु उनका विच्छिन्न रूप भी. 

मनोविज्ञान फे घटनाक्रम से गलत न हो । 

दरित्र्नदघ्रण की चार प्रसुख पद्धतियों देखी जाती हैँ; (क): 
नि्दे शात्मद; चित्रण, (ख) वर्णनात्मझ चित्रण, (ग) कथोपकथ- 
नात्मद वितरण ओर (घ) घटनात्मक चित्रण। इनमें चौथे यानी- 
पटनात्मक चित्रण का प्रयोग बहुत कम पाया जाता है। इस 
प्रणाली से बहानीवार अधिकतर इसलिये काम नहीं लेते क्‍योंकि, 
रस्में बार दिगेषता नहीं होदी। और, यदि इसे भी प्रधान ही 
भाव लें दो एक प्रणल्यी और भो बढ़ जाती है--वह है पत्र-- 


६५ कहानी के मुख्य जंग 


भेंट हो गये ये और अब थोढ़े से खण्डदर मार्नों उनकी याद्‌ में 
नगे सिर खडे छाती-सी पीट रहे थे । केवल तुलिया की मेडैया 
ही बच रही थी। और यद्यपि तुलिया जीवन-यात्रा की उस सीमा 
के निकट पहुँच चुकी थी, जहाँ आदमी घमं और समाज के सारे 
बधनों से मुक्त दो जाता दे, और अब श्रेष्ठ प्राणियों को भी 
उससे जात के कारण कोई भेद न था, सभी उसे अपने घर में 
आश्रय देने को तैयार थे, पर मानप्रिय बुढ़िया क्‍यों किसी का 
| एह्सान ले। क्यों अपने मालिक की इज्जत में वहा लगाये) 
' ज्ञिसकी उसने सौ वरस पहले केवल एक वार सूरत देखी थी- 

केवल एक वार 
--“देवी”--प्रेमचन्द । 


(ख) वर्णनात्मक चिंत्रण +-- 

“बाकी रह गए वे। उनके विपय में क्‍या के ) अत्यन्त 
हसमुस आदसी हैँ । वात-बात में हँसते और दँसाते हू) 
ऐसा मधुर-भाषी, ऐसा सरल-हृदय, ऐसा रोनकी जीव 
मैने कनी नहीं देखा। उनके चेहरे पर सुस्कान सदा खेलती 
रहती है । मानों सुस्कुराता हुआ चित्र दो, जो कभी उदालीन 
गहीं दोता । चित्रकार ने एड वार मुल्कुराते हुए वना दिया, 'अब 
सदा मुर्दुरा रदा है। यही अवस्या उनडी ढे। अपनी भानी से 
बुत प्यार है। चाते हैँ. तो द्वार ही से 'भानी-भाभी! चिल्लाते 
लपते हूँ | उरी एक-एक वात डी प्रशसा करते हें । कद्दे हैं, 
एज नादी शहर नर मे झिली छो न होगी। भानी नी उनझो 

$;० एू० केंछ[-- ४. 
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पद्धति ; क्योंकि पत्नों में जो कहानियों लिखी जाती हैं, उे 
भी आखिर चरित्र-चित्रण तो किया ही जाता है। किन्तु, प्य 
तीन पद्धतियोँ श्रधान है। इन पद्धतियों के नमूने नीचे पति 
जाते हैं। 

(क) निर्देशात्मक चित्रण -- 

“वबूढ़ों में जो एक तरह की बच्चों की-सी वेशर्मी था वात 
है, वह इस वक्त भी तुलिया मे न आई थी, यद्यपि उसके मिए 
के बाल चोंदी हो गये थे, और गाल लटड कर दाढ़ी के नो 

-आ गये थे । वह खुद तो निश्चित रूप से अपनी उम्र म॑ यवा 
सकती थी, पर लोगों का अनुमान था कि वह सी की सीमा पा। 
कर चुकी है। और अभी तक वह चलती, तो आँचल से पिः 
ढोंककर, आँखे नीची किये, मार्नों नवेज्ञी बहू दे । थी 
चमारित, पर क्‍या सजाल कि किसीके घर का पकवान देखफ़ 
उसका जी लत्नचाय । गाव मे ऊँची जातों के बहुव-से घर थे। 
छुल्षिया का सभी जगह आना-जाना था। सारा गॉव उस 
इज्जत करता था, और गुद्दिशियाँ तो उसे श्रद्धा की अखों मे 
देखती थीं। उसे आग्रह के साथ अपने घर बुलाती, उच्च वि 
में तेल डालवीं, मॉग में सेन्दूर भरतीं, कोई अच्छी चीज पई 
होती, जेसे हलवा या खीर या पकोडियाँ, तो उसे सिताना 
चाहती, लेकिन बुढ़िया को जीभ से सम्मान कर्दी प्यारा था। 
कभी न खाती । उसके आगे-पीछे कोई न था, उसके टोज़े डे हींग 
नकुछ तो गॉव छोड़कर भाग गये थे, कुछ प्लेग और मलेरिया # 
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चहुत चाहतो हैं । उनको जरा-जरा सो वात का खयाल रखतो $ै। 
उनके इस प्यार को देखकर मैं क्रिसी दिव्यलोक में पहुँच जर 
हूँ। यह भाभी-देचर की मुहच्बत नहीं, मॉ-पुत्र का पार है। 
यह सांसारिक नाता नहीं, वहन-भाई का संबंध है। कैसा पत्र) 
कैसा उज्ज्वल, कैसा उच्च कोटि का !” 

--“एक स्त्री की ठायरी ?--सुदशन। 


(ग) कयोपकयनात्मक चित्रण: 
“देवकृष्ण अभी कॉलेज से आकर बैठा ही था हि पर | 
माँ सामने आ खड़ी हु ई और सवा की भांति ओऑखों में श्र 
भरकर वोली--'मुमेश इस तरह कब तक रुलाते रहोगे वेट ! 
बेटा और दिन की तरह आज मुंमलाया नहीं। वह हए 
माँ की इस अश्रु-समस्या पर गँभीरता ओर सहानुभूति के मा 
विचार करने लग गया है । निर्णय के निकट अभो कक 7 
नहीं, इसीसे साफ-साफ कुछ कद नहीं सकता । हों! और ना | 
पजे में पड़ी छटपटानेवा इच्छा का प्रदर्शन करवा सहन 7 
द्ोता। वह सिर ऊ्ुकाये चुप रहा। | 
'मैं दिन-रात रोया करती हूँ '--माँ ने वेढे का हाय एर 
कर कट्दा--यह देखकर भी तुम्दारा दिल नहीं पसीजता ””. 
उम्रकी स्नेहभरी आँखें कातरभाव से जैसे किसी श्रनुइल 7 
की भित्षा माँग रही थीं । ः 
बेटे ने सद्दाल॒भूति भरी वाणी को कंपाकर कइा- की ? 
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मेरा दिल ही जानता है माँ | सगर यह तो बताओ, तुम इस 
“तरह रो-रोकर मरी क्यों जा रही हो ? 
/ इसके सिवा में और कर ही क्या सकती हूँ वेटा ?? बारम्बार 
आॉँबल से आँसू पोंछती हुई माँ कहने लगी--'भगवान्‌ ने मुझे 
धनाया ही इसीलिये है, सरने की उमर हो आई, अभी तक सुख 
. फा मुँह नहीं देख सकी हूँ। तुम पॉच ही महीने फे थे, तभी 
तुम्दारे बाबुजी छोड़कर भाग गये। पर तुम्दारे रहते, मैंने उस 
“दु ख फी परवाह न की । तुम मेरी गोद में थे, फिर मुझे फमी किस 
/बात की थी * लेकिन, अब देखती हूँ, तुम भी सुमसे भागे-भागे 
(पिरते द्ो। पधीस साल से अपने कलेजे के भीतर में जिस अर- 
(मान को पालदी आरदी हूँ, उसी को कुचलऋर तुम मेरे प्यार का 
/घदला घुकाना चाहते हो। फिर बताओ रोऊ नहीं तो हँसू कैसे ९? 
देवक़ृष्ण फी आँखें भी सजल हो आईं। बह एक गंभीर 
। नीरदता में हृब गया ।” 


ँ “+वे दोनों”-...पट्विज़ः । 
सच पूछ्िये तो हनमे कथोपकथनात्मक ढंग ही सर्वत्कष्ट है। 

इसके द्वारा सानव-जीवन एवं मनोभावों की अभिव्यक्ति सुन्दरता 
आर सरलता से पी जा सकती है । वर्तमान कला के रूप में यही 

; चित्रण आदर्श साना जाता है.। बात यह है कि पात्रों में जब 
, भीदन वी शक्तियाँ आ छाती हैं तो दे अपना वर्णन-चाहे आप ही 
बर्यों न बरें-राट्वों के सामने रखने के लिये दूसरे का मुँद 
भी दाकते । यदि दे पाठकों के साथ कल्पना में चत्व फिर 
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सकते हैं, तो वे उन्हें अपना परिचय भी दे सकते है। 
यह हम पहले भी कह चुके हैं कि कहानी का दायरा झा 
छोटा है कि इसमें न तो मानव समुदाय के जीवन पर प्र: 
डालने की जगह रहती है. और न इतना ; 
संभव है कि क्रिसी एक ही जीवन का सौ 
चित्र उपस्थित किया जाय। इसका आधार तो जीवन की है| 
स्थिति विशेष हे, सपूर्ण के सूचक एक निर्देश के बजाय प्रव 
आहइंबर इसके लिये कदापि अपेक्षित नहीं। जिस पात्र को सामे 
लाया जाय, उसके लिये यह आवश्यक नहीं कि उसके जीयनर 
बीते या भविष्य के भागों पर भी प्रकाश डाला ही जाय प्रवता 
उसके काये के क्रम पर ध्यान दिया जाय। बल्कि श्रनियार्ग 7 
यह है कि एक ही महत्वपूर्ण घटना पर उसका विऊास ही। प्र 
लेखक का दृष्टिकोण चरित्र-चित्रण के लिये अत्यन्त ही संगम 
होना जरूरी हे । 
बहुत सारे लोगों की यह घारणा ही नहीं विश्वाम है हि 
सुन्दर कहानियों के लिये पात्र-पात्रियाँ युवक और युयती होँ। 
आधार के लिये यह सुन्दर भत्रे ही हों, लेकिन इनके व्रितादत 
सुन्दर नहीं होती, यह विचार बिलकुल गलत हे । कहानी के नि 
बूढ़े, वूढी, बे, पशु-पक्ती सभी सुन्दर आधार दै। चाहे [7 
किसी पर मार्के की कहानी लिखी जा सकती है। प्रेमचल * 
बूढ़ी काकी) तुगनेव की मूम! आदि कद्दानियाँ क्याअमर न कद्दानियाँ क्या अमर न 
& साहित्य-समालोचना । 


दृष्टिकोण 


९, कहानी के सुख्य खेर 


पपासों की 'चोंदनी रात का पादरी” क्‍या हमें अभिभृत नहीं 
रहा ! घाहरी रूप-राशि या शरीर-सोष्ठव ही कद्दानी का मुख्य 
बेषय नहीं जुगा सकता, उसके लिये तो भाव विशेष की आवश्य- 
ता है और कोई मोहकभाव सभी अपस्थाओं में पाये जा सकते 
ै, चाहे वह बूढ़ा दो; चाहे बच्चा । बुढ़ापा भी एक ऐसी अवस्था 
!, ज्ञप आदमी अपनी अमिक्ञताओं की पूंजी लिये जीवने के 
केनारे पर आ उतरता है, तब विश्व के प्रति उसके अपने विचार 
गैते हैं, अपने सिद्धान्त होते हैं । उसका अतीत उसके जी पर 
चोट छोड जाया फरता है, भविष्य फा अंधकार ओर वत्तेमान 
गि वेदनाएँ उसके मानसपट पर विचित्र भावनाओं की तसवीरें 
उदय बारती हैं। तब जो उसको प्रकृति मे कोई खास खबी आती 
है, वद्द साहित्य फी अमृल्य सम्पत्ति है । यही वात वाल-पात्रों के 
विपय में भी है । 
लेकिन, यह भी सत्य है कि कहानी-साहित्य में अक्सर तरुण- 
तरणी ही पात्र पाये जाते हूँ । यह भी कोई बुरी वात नहीं । यौवन 
लोदन का वसत हैं। इसके उदयकाल में आदसी भावों का 
'देचित्र छाया-चित्र बन जाता है। हृदय में वढ़ी-बड़ी उम्मीदें: 
सत्ताह, ४, आकाक्षा शादि भाव घर किये रहते हैं और इन 
गदनाएंं पे फत्षररुूप पात्रां के जीवन में परिवत्तनशीलता के 
ण इपम्धित होते हँ। उत्थान-पतन पद-पद पर पाये जाते 
६ 3; घाइ५३ झार प्रभावोत्रादक चरित्र-सृष्टि के लिये वहुव ही 
एए्एत समके जाते हैं। दरना यह कोई घाठत नहीं कि रूप-सोष्ठब 
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के लिये ही युवक-पात्र चुने जायें। साहित्यकार तो असुन्दर मे 
भी रूप की प्रतिष्ठा करने की खास क्षमता रखता है और तब मे 
उसकी सुन्दरता में चार चाँद ही लग जाता है। रवीस्द्रनाव ने 
अपनी पक्तियोँं में एक ऐसी नारी को अमर बना रक्या है, 
जिसकी असुन्दरता कुरूपों की शोभा थी--काली--घोर काली ” 
कवि ने लिखा है-- 
“#कृष्णकली आसि तारेइं बलि 
काछो बले तारे गॉयेर लोक 
मेघलादिने देखेछिलाम माठे 
कालो मेयेर कालो हरिण चोस 
घोमदा माथाय छिलोना तार मोटे 
काछो थेणी माथार परे छोटे 
काछो, तासे यतोह कालो होक 
देखेलि तार काछोहरिण चोस | 
इस तरह रूप के लिये तो कलाकार को कतई चिन्ता कीं 
रदती, चाह्दे वह जैसा भी रूप-सष्टि कर सकता है। तब युत्ा- 
युवतियों का आधार लेने का श्रभिप्राय यही है कि उनमे भाव: 
चैचित््य बहुलता से पाया जाता है, जो कला के आधार के लिगे 
बहुत ही उत्तम है । 
चरित्र-चित्रण के लिये एक बात और भी विशेष प्रयोजनोंग 
है-अस्तुत किये जानेवाले पात्र ऐसे तो कदापि न दीखे हि ते 
मानव-समाज से इुछ दूर के हैं, बल्कि ऐसे हों कि पाठक जियें 
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: देखकर ही हम-आप-जैसा एक व्यक्ति मान लें और उनके सुख- 
दुःरू से समान रूप से प्रभावित हॉ। जो पात्र सानव-समाज के 
सप्िकट के नहीं होते, वे न तो स्वाभाविक होते 
४3 हैं और न सजीव ही, वरन्‌ एक कल्पना के 
दल पुतज्षे हुआ करते हैं। चरित्र-सष्टि में लेखक के 
लिये कल्पना अवश्य ही 'पपेक्षित हे, लेकिन इस- 
लिये कि चरित्र सपूर्ण और सजीव द्दोकर लोगों के सामने उपस्थित 
हो। अगर घरित्र में पाठकों के लिये भी कल्पना की जगह रहू 
जाती है, तो वद पाठकों के घैये खो देने का कारण होता है , 
श्सलिये पात्रों को ठीक दम-आपन-सजैसे ही व्यक्ति के रूप में लाने 
के लिये लेखक के अनुभवी धोने की आवश्यकता हैँ। उसका 
निरीक्षण पुष्ट हो। वह मनुष्य की प्रकृति, उसकी परिवत्तेनशील 
क्रमिव परिस्थितियों का खास जानकार द्वो । यद्दी जरूरत द्वोती है, 
दास्तविक दुनिया से सहारा लेने की, जिसे साहित्य में यथा्थवाद 
को आख्या दी गयी है। चरित्र फो स्वाभाविकता की कुजी--यही 
यथापंबाद है। इसकी अवद्ेलना सफलूता से दूर रहना है. 
सच तो यह ऐे कि फोई भी सनुप्य पूर्ण नहीं, अगर हममें 
पृणता होती तो हममे किसी भी तरह दी ग्रदेप्टाएँ न पायी जाती । 
प्रचेष्ठ किसी भी प्रकार की पस्मी पूरी करने की परिचाविया है। 
मनुष्यन्जोवन मे व्यस्तता है, हलचल हैँ, इसलिये नहीं दि वह पूरे 
है, दरन्‌ इसलिये कि उससे घ्रुटियों भरी पडी हैं. उसमें अमावों 
की भरमार हैं। दद्द नतो संपूर्ण सुन्दर दै। न संपू्े सुखी। 
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इसके विपरीत वह सपूर्ण दुःखी या असुन्दर भी नहीं है। वः 
अगर दु.खी है, तो सुख के लिये प्रयन्नशील है, अगर सुगी है, त 
दुःख का अनुभव उसके सुख के लिये प्रयोजनीय है। जीवन मे 
जाग्रति और प्रगति इसी कारण से हे। अब यदि लेसक पपने 
पात्रों को सच्चा और स्वाभाविक बनाना चाहता हे तो चरि 
सृष्टि के किये उसको इस पूणुता से दूर ही रहना चाहि। 
लेखक अपने पात्रों को अगर सुन्द्रता से कद्दीं भी राली को 
देख पाता, तो भी उसकी स्वाभाविकता के लिये उसकी सुद्दखा 
मे उसे अवश्य वट्टा लगाना चाहिये , तभी कला के नाम पर # 
कहानी मान्य हो सकेगी । इसे हम अस्वीकार नहीं कर सउते फि 
दुनिया मे ऐसे पात्र कहीं न कहीं अवश्य द्वी मित्र जायेंगे, जिनने 
सुन्दरता में एक तिल दोष न हो, किन्तु साहित्य के लिये उम 
तरह अपवाद-आधार अच्छा नहीं | अलौकिक जेंच जाने से ही 
पात्र की प्रभावोत्पादक शक्ति क्षीण पड़ जाती है। आये दिन हम 
जिन मनुष्यों मे रहते दे, जिन्हें आठों पहर देसा करते है, 
उनमे ऐसे नहीं मिला करते । इसी प्रकार यदि चरित्र आदश ह॥ 
तो भी कला की दृष्टि से सर्वेत्र उसका उत्थान द्वी उत्तम नहीं, “मे 
भी जबरन पतन की ओर अग्मसर करना उचित है। मदायनी 
आलोक-अंधकार, सुख-दुःख, उत्थान-पतन का ही सामगहा 
जीवन इसलिये होता है, क्योंकि र॒त्यु द्वोती है, लोग हे 
लिये गिरते दैं, क्योंकि वे ऊँचे उठ सफते हैं। एक के बिता देगा 


का कोई अस्तित्व,छोई मद्त्त्त दी नहीं । हाँ, किसी को कार 
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फीस देना अथवा किसी को उच्चतम चोटी पर ही चढ़ा देना 
।सफलता की सूचना नहीं देता । महुष्य में यदि गिरने की हुवेलता 
है, तो उसमे ऊँचे उठने की शक्ति भी है.। इन्हीं दो 'अवस्थाओं 
' के पारस्परिक संघर्ष अथवा हार-जीत में ही जीवन हे। जहाँ 
कमजोरी उसकी पराजय का परिचय देती है, वहों क्षमता उसके 
गले दिजय की वरमाला प्रदान करती है। इसलिये साहित्य में 
जिन पात्रों को अमर वनाना होता है, उनमे ये दोनों ही अवस्थाएँ 
स्वाभाविर शोनी चाहिये । 
लेकिन, चित्रण मे जब-जब यथाथेवाद का उपयोग किया 
जाय, तब-तव इसपर ध्यान रहे कि आदर्शवाद से उछका खास 
विरोध न ऐ। कहानी मे दोनों ही एक दूसरे के सहायक रूप में 
रहें, एव: दूसरे पर आश्रित हों । 
च्श्य 
चरित्र के विकास के लिये कहानी में सरथान-समावेश ओर 
टप्यावली (॥४7709)))0/0 8४० ७३०:४7००४॥०) प्रयोजनीय हैं । 
चस्तुत एन दोनों विपयों को कथा-साहित्य से अलग कर देने पर 
पष्टादी दी सोहकता ही जाती रहती है। दृश्य पात्रों को स्वाभाविक, 
'सदे आर आकर्षक दनाते हैं। घटनाओं की गतिशीलता एकमात्र 
टप्यों पर ही निभर करती है। पात्रों के मनोभावों को व्यक्त फरने 
मे समय थोर स्थान या स्वाभाविक वर्णन आवश्यकीय ह्टे। 
लेवि, इसमे पर्यवेक्षण को सहायता लेनी पडती है। जैसे पात्र 
दो, दारी बिश्ध कोटि के हों, उसके अनुकूल समय और स्थान 
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हो तो उत्तम हैं। ऐसे मौकों पर नाटकीय ढंग का 'प्नुसरण झ 
ही लाभदायक माना जाता है--जैसे पात्रों का अकरमात्‌ प्रोग 
करा देना। पाठक पहले तो उस साधारण वर्णनरीली झ 
घटनाक्रम पर लेखक की भावधारा के साथ बहता चलता है ह 
उन्हें विस्मित-चकित करते हुए एकाएक अन्य पात्र सामने प्रा 
जाते हैँ | यह ध्यान में रहे कि यों अकस्मात्‌ आनेवाले पात 
स्थायी चरित्र को महत्त्वपू्ं बनाने में ही सहायक हों, न कि हु 
पन्ने व्यर्थ के रंग देने के साधन-मात्र। इसमे मनोजैज्ञानिः 
सौन्दर्य की अभिवृद्धि होती है, घटनाओं की गतिवृद्धि होती है 
ओर स्वभाव तथा प्रभाव का खासा निर्देश किया जा सफता है। 
उदाहरणाथे आचाये चतुरसेन शास्त्री की पानवाली” कहती 
ली जाय । नाटकीय ढंग के अनुसरण से कहानी मे कैसी सजीगवा 
आ गयी है; पात्र के स्वभाव और प्रभाव का परिक्षान ऊिस एप्नी 
से कराया जाता है, एव घटनाएँ कैसी प्रगतिशील हो जाती हैं । 
४इस उल्लसित आमोद के बीचोबीच एक मुमोया हुआ पुष्प, 
कुचली हुईं पान की गिलौरी--वही बालिका--बहुमूल्य हीरे 
खचित वस्त पहिने बादशाह के बिलकुल अंक में लगभग मूर्गिा 
ओर अस्त-व्यस्त पड़ी थी। रह-रहकर शराब की प्याली 8मीं 
मेँह से लग रद्दी थो ओर वह खाली कर रद्दी थी। ण्क निर्गत 
दुशाले की तरह बादशाह उसे अपने बदन से सटाए मार्नों श्रात 
तमाम इन्द्रियों को एक ही रस में सराबोर कर रहे ये। गभाः 
आधी रात दीत रही थी। सदसा इसी आनन्द-वर्षा में वि 


कण कहातो के सुम्य अंग 


'गिरी। कक्ष के उसी गुप्त द्वार फो विदीण कर क्षण भर मे वह्दी 
रूपा काले आभूषण से नख-शिख ढंके निकल आयी | दूसरे क्षण 
में एक भर मूत्ति वैसे ही आवेष्टन में गुप्त द्वार से वाहर निकली ।' 
क्षण भर बाद दोनों ने अपने आवेष्टन उतार फेंके । वही अपि- 
शिखा ज्वलन्त रूपा और उसके साथ गौराग कनेल !? 

हिन्दी मे साधारण-स्वाभाविक दृश्यों के वणेन में प्रेमचन्द्‌ 
तथा प्राकृतिक दृश्य बणन में जयशकर प्रसाद यो '"पसाधारण 
सफलता मिली ऐ।। इन दोनों वी अमर कलाकारों की पयवेक्षण 
शक्ति गजब फी थी । बादशाद्त के जमाने को ठाठन्बाट घतुरसेन 
शारी ने धअच्छी दियायी है । 


“फहानोीं-एक करा हर 


सृष्टि कर सकेगा, और न उनमें गति लाने के लिये घच्चे हा 
“ही उपस्थित कर सकेगा । 


हे रूप, आचार और शिष्टाचार आदि के वनों में, यरि म 
में वाभाविकता हो, तो वह शक्ति है. जिससे पात्रों की हा 
स्पशिता अत्यन्त बढ़ जाती है | चरित का 
प्रभाव इनकी सहायता से पाठऊों के हृदयों प 
'ऐसा गहरा पड़ता है. कि कभी मिटने का नहीं। चरित्र 
सफलता की यह एक अच्छी कसौटी है । चित्रण में जय ऐमा 
जादू चढ जाता है कि पात्रों के गुण-दोपों से हम 'अपने गुणनोों 
को मिलाकर उनके सुख-ढु ख से सुखी-ढ'खी होवें, या उनसे एक 
नञ्रकार की शअज्ञात आत्मीयता बोध करें, तो सममना चाहिये हि 
लेखक अपने प्रयास मे असफल नहीं रहा। कला की उत्ततता 
की यही १परख है । एक बात ओर, चरित्र को विकसित करने हे 
नलिये जिन पात्रों की सहायता ली जाय (यानी सहायक पावों वी) 
उनकी सख्या भरसक न्यून हो; ओर जो हों भी, वे निर्रेशमाः 
“हों--पूरे जीवन-चरित्र नहीं | अन्यथा मुख्य वक्तव्य विपय गीग 
ओर गौण ही मुख्य वन जाते हैं । 
प्व्रित्र के प्रभाव के लिये हमें यह देखना चाहिये हि पात्र की 
जो दोष है, वह दमे अपनी ओर 'आकर्षित करने के बजाय हमे 
“विरत करता है या नहीं ? दु्गुंणों से हमे घृणा होनी चाहिी 
आर सदगु्णों पर शआआसक्ति। चित्रण की सफलता इससे भी 
नञ्रकार तौली जा सकती दे । 


चरित्र का प्रभाव 


लेखन-पद्धति 


कहानी लिखने की मुख्यतया चार पद्धतियों हं--(१) आत्म-- 
कथा पद्धति, (२) पत्र-पद्धति, (३) ऐतिहासिक पद्धति और (४७)' 
कथोपकथन पड्ति। 

(१) झात्मकथा पद्धति:--जव मेरा व्याह हुआ, उस समय" 
मेरी आयु बारह वर्ष से अधिक न थी । मुझे मालूम न था कि 
व्याट क्‍या होता है, न मुझे इस शब्द के अर्था का बोध ही था।* 
मगर मे फिर भी खुश थी । इसलिये नहीं कि भेरा व्याह हो रहा 
है, बल्कि इसलिये कि पहनने को सुन्दर आभूषण और वस्य्ष/ 
प्िलेंगे, और खाने को सिठाइयॉ। मेरे लिये यह सौभाग्य ब्याह 
से भी दढवर था । मेरे पॉव पृथ्वी पर न॒ पढ़ते थे। चारों तरफ. 
दे।इती फिरतो थी ओर खिलखिलाकर हँसदी थी। मुझे क्या पत्ता 
था, ब्या हे रहा है। समझती थी कोई तमाशा है, जिसका नास 
पव्याह (। इड दिनों तक घर मे खूब रॉनक रही, फिर उदासी छा - 
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गयी। वह दिन आज भी याद आता है, तो मिर चराने 
“लगता है । 
तीसरे पहर की बेला थी, में एक पालकी में बैठी मगो 
सहेलियों के गले लग-लगकर रो रही थी। इसलिये कीं फ 
मुझे रोना आता था, बल्कि इसलिये कि मेरी ससी-सद्देतिया 
-रोती थीं । मैं उनके रोने का कारण नहीं जानती थी , परन्तु इतना 
जरूरे जानती थी कि इस समय मुझे भी रोना चाहिये, पर 
अपने इस अज्ञात कतेव्य को अपनी देह और आत्मा को सथूण 
शक्ति से पूरा कर रही थी । मेरी सहेलियों एक-एक करफे श्रातीर्थी, 
श्रौर में उनके गले से लिपट-लिपटकर रोती थी। सब्रके बाए भेर 
"पिता आये। उनकी श्रॉखें रो-रोकर लाल हो रही थीं, चेहरा पीता 
जद । उन्होंने मुझे बड़े जोर से गले लगा लिया और मिमाः 
सिसककर रोने लगे। इस समय वक मेरा खयात था हि 
केवल स्तियाँ दही रो रही हैँ, अब पता त्रगा क्रि पुरुष भीरों ऐे 
हैं। खयाल आया, व्याह अच्छी वस्तु नहीं ; पहले मिठाई गाने 
को मिलती है, फिर रोना पड़ता है । मगर अब क्या हो सता 
था ? मैंने बाप को रोते देखा, तो और भी जोरजोर से गेने 
लगी । मेरे बाप ने मेरे सिर पर द्ाथ फेरकर कहा--“बेटी घीरत 
घरो, मैं तुम्हें जल्द घुलवा छूगा ।?. --/भिन्येए!--सुदरन। 
उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि आत्मकथा पद्धति के अगुगार 
कहानी जीवन-चरिव के रूप में सामने आती है, अर्थात नेसक 
को प्रथम पुरुष यानी में” के अनुसार कहानी डरा विषम 


'फेस्लन-पद्धति 
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दिखलाना पढ़ता है.। इस प्रक्रार कद्दानीकार कद्दानी के किसी 
पात से अपना सबंध स्थापित कर लेता है। परन्तु, इस पद्धति 
दा अवलम्बन कर कलाविंदू फो पूरी सफलता कदापि नहीं मिल 
सकती। हों, रोचकता की सात्वा उसमे आ सकती है और पाठक 
हृदय को यह आकृष्ठ भी कर सकती है , परन्तु कद्दानी की 
सुन्दरता को सुन्दरतापवेक दिखाया नहीं जा सकता ओर न 
उमके भिन्न-भिन्न अद्धों पर ही भली प्रकार से प्रकाश डाला जा 
सकता है। क्योंकि, 'में' जो कहानी कहता चलता है, उसके 
सभी तत्तवों फो समुचित रूप से प्रकाश में नहीं ला सकता। 
इसलिये नहीं कि उन ठत्त्वों से वह परिचित नहीं, उन तत्त्वों का 
उसे छान नहीं, वरन्‌ इसलिये कि उसके मागे में यह ढंग बाधा- 
रबरूप ऐता है। अकारण ही ढग फी मर्यादा को कायम रखने 
के लिये लेखक फो अपने भारदों की हत्या करनी पढ़ती है। यदि 
नियस एा उल्लंघन किया जाय, तो कटद्दानी भद्दी और असगत हो 
जादी है! तथा लेखक की 'अपटुठा एव असावधानता फो सामने 
रखती है। कसी-कर्भी "में! को सभी तत्तवों का ज्ञान भी नहीं 
ऐएेदा। दह ऐसे कि जो भाव दो-चार पात्रों के सम्मिलन से 
प्रस्तुत एाता है, वह इसकी नजरों में नहीं पड पाता। और भी 
कितनी ऐसों घटनाओं का, जो कहानी की सुन्दरता छी वृद्धि में 
पाफी मदद दे सकती हैं, उल्लेख करना नहीं भी पड़ता है-- 
देसी घटनाएँ जो पात्र की पहुँच के बाहर घटित हों। सारांश 
यह दि इस टग के द्वारा सर्वोत्कष्ट कह्टानी का निर्माण नहीं हो 
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सकता। तब प्रकार भी साहित्य के श्ृगार के लिये अनिवा+ है 
श्रत, बड़ी सावधानी से यदि इस ढंग की कहानी लिखी जाप, 
तो वेजा नहीं। यह याद रहे कि किसी भी प्रकार के निगम १ 
कानून भलाई के खयाल से बनाये जाते हैँ। जहाँ ऊानून ऐ 
पालन से बुराई हो, वहाँ उसका त्याग करना ही श्रेयस्तः है। 

(२) पश्र-पद्धति३--इस पद्धति के अनुसार कतिपय पार्यों झ 
क्रमबद्धता दही कहानी बन जाती है। पाबों मे पाव के चरित्र ए) 
घटनाओं का विकास दिखाया जाता है।। यथा-- 

“मेरे जीवनघन, दो सप्ताह जवाब की प्रतीक्षा करने के तर 
आज फिर यह उलाहना देने बैठी हैँ। जब मेने वह पव निंगा 
था, तो मेरा मन गवाही दे रहा था फ्ि उसका उत्तर जार 
अआयगा। आशा के विरुद्ध आशा लगाये हुई थी। मेरा मन प्र! 
भी इसे स्वीकार नहीं करता कि आपने जान-बूमकर उसी 7 
नहीं दिया | कदाचित्‌ आपको अवकाश नहीं मिला) या ईसा 7 
करे, कहीं आप अस्वस्थ तो नहीं हो गये। झिससे पुत्र 7" 
विचार से ही मेरा हृदय कॉप रहा दै। मेरी ईख़र से 7” 
प्राथना है कि आप प्रसन्न और स्वस्थ हों, मुझे पवर न तिर्स॑ ने 
सही, रोकर चुप ही तो द्वो जाऊँगी। आपको ईश्वर का वात्ता 
अगर आपको किसी प्रकार का भी कष्ट हो, तो मुझे ठुर्टा 7 
लिखिये, में किसी को साथ लेकर आ जाऊँगी। मर्यादा ही 
परिपाटी के बंधनों से मेरा जी घत्रडाता है। ऐसी दशा # मी 
यदि आप मुमे अपनी सेवा से वंचित रखते दें, तो थ्राव 7 


ल्टप लेखनन्पदधति 


'भैरा वह अधिकार छीन रहे हें, जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान्‌ 
, पन्‍्तु है। में आपसे ओर कुछ नहीं माँगती। आप सुके मोटे से 
सोटा खिलाइये, सोटे से मोटा पहनाइये मुझे जरा भी शिक्रायत 
ने होगी । में आपके साथ घोर से घोर विपत्ति से भी 
 प्रमन्न हूँगो। मुझे आभूषण की लालमा नहीं, महल में रदने की 
जालसा नहीं, सेर-तमाशे ही लालसा नहीं, वन बटोरने की लाज्ञपा 
नहीं। मेरे जीवन का उद्धन्य पेपल आपेीो सेवा करना छे। यही 
इसका ध्येय है। मेरे लिये दुनिया मे फो5 देवता नए) हाई गुरु 
नहीं फोई हाफिस नदीं। मेरे देदता पाव श, मरे शुरू "पाप हें, 
भेरे राजा आप एेँ। गभे; अपने ररणों मे मं झटाइय, सुम्दे 
शंपंराये नही 


कहानी-पक कला ह 


हूँ । क्रोध तो बरावरचालों पर करना चाहिये, मैं भत्ञा भागे 
कोध का आघात कैसे सद्द सकती हूँ। अगर आप समझो ऐ 
क्रि मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हैं, तो मुझे अपने हाथोंये गए 
का प्याला दे दीजिये। मैं उसे सुधा सममकर मिर णो 
आँखों से लगाऊँगी और आंखें बन्द करके पी जाऊँगी। जय ४ 
जीवन आपकी भेंट हो गया, तो उसे सारे या जिलायें, यह आए 
इच्छा है। मुमे; यही सन्‍्तोष काफी है कि मेरी मृटु से भा 
निश्चित हो गये। में तो इतना ही जानती हैँ ऊि में पापी ! 
ओर सदेव आपकी ही रहँगी, इस जीवन मे ही नहीं, वाः 
अनन्त तक | अभागरी 
“कुछ 
“+कुसुम”--भरिव-' 
कद्ानी लिखने की यद्द प्रणाली भी उतनी अ्रच्छी नहीं। ३7 
प्रणाली में कई दोप हैं। वे घटनाओं के रूप में बहुत शिवितता 
डाल देती हैं। कथानक जिस वेग से बढ़ना चाहता है, उस थेग मे 
वह इसलिये नहीं बढ पाता कि उसे पूरी खतन्त्रता नहीं मित्रती। 
जिस तरह तूफान की लद्दर ज्वार के उतार में दब जाती है, 3गी 
प्रकार घटनाओं का बैग पत्र रूप भे। पत्र-कद्ानी ही कहानी में जी।ग 
नहीं रहता, वह प्राणद्दीन होकर लेखनी के पीछे चलती रहती है 
क्हीं-कहीं पत्रों का उल्लेख किसी तीसरे द्वी पात्र से काता 
जाता है । ऊपर जो उदाइरण पेश ऊिया गया है, उसमे श्रेशघर 7 
जी प्रथम पुरष मैं? से द्वी कद्वानी प्रारमभ करते दें | 


दो लेखन-पद्धति 


(३ ) ऐतिहासिक पद्धति--ऋद्दानी लिखने की यह तीसरी 
पद्धते हो सबमें अच्छी है। इसके द्वारा विचारों को सर्वाग- 
सुन्दर तथा विशद्‌ रूप में प्रकट करने की, घटनाओं की सजीव 
एवं मनमोहक वर्णना की, पात्रों के चरित्र-विकास दिखाने की 
काफी स्वच्छन्दता रहती है। किसो भी अड्चन के कारण लेखन- 
शक्ति सकुचित नहीं हो पाती । इसके हारा घटनाओं के क्रमत- 
घंद्ध विकास में वेग का सचार किया जाता है, मानव-हृदय के 
नियृतम भावों को प्रकाश में लाने की स्वतंत्रता रहती है, जिससे 
पहनी सें जीवन सा आ जाता है.। लेखक पात्रों को आगे लाकर 
बातचीत कराता है। यथा-- 

“थोडी देर घाद जब में उन्तके पास पहुँचा, तो देखा--चे 
अपने बिस्तर पर पड़ी-पडी तकिये में सिर गढ़ाकर सिसक 
रही हे! 

मैने उनका हाथ पकड़ लिया ओर आद्रेस्वर से कहां-- 


“भौज्ी, तुम घार-बार उससे अपमानित होने क्यों जाती हो (? 
दड़वी भौजी चटपट उठ बैठी और ऑसू पोंछकर बोलीं-- 
“नहीं सुशील, मैं उसके पास अपमान लेते नहीं जाती, उसके 
प्रति अपना कर्तव्य-पालन करने जाती हूँ। बढ भेरा अपमान 
परती ₹, इसका मुझे री भर भी खयाल नहीं है। मुझे दुःख 
रस दात वा होता है कि में उसे अपना नहीं सकती |” 
* बह अपनाने योग्य वस्तु है ही नहीं ।” सैंने कहा । 


ऊरूत तो सभी अपना लेते हैं सुशील !? वढ़की भौज्ी ने 


कंट्ठानी-एक कला ८१ 


अपनी स्वाभाविक गम्भीरता से-कहा--पर विप अपनाने है 
लिये बहुत बड़ी तपस्या की जरूरत होती है। प्गर मंफनी ऐपे 
है जिसको में अपना नहीं सकती, तो इसका फारण की ीे हि 
मेरे पास उतनी शक्ति नहीं, सावन नहीं, तपस्या नहीं-यरी 
सोच-सोचकर मे रो रही थी। ” 
में चुपचाप सिर कुकाकर उनकी बाते सुन रहा था घर मा 
दी मन सोच रहा था,-यह्‌ मानती हे या देवी ? 
इसी समय मेँमले भेया भी वहीं आ गये और मेरा हा। 
पकड़कर बोले--'घुशील, इस घर को अप तुम्दीं सम्दालों । ५ 
अपनी पत्नी के मारे कुछ कर नहीं सह्ता। मुझे माफ करता, 
इस घर का छोडकर अभी जा रहा हूँ ।? 
मेरे मुँह से सहसा कुछ न निकल सफा । वड़फी भीती ने 
बड़घडाये हुए स्वर में पूजा--“यह क्या मेमले बावू 7! भर्क। 
मैया ने रूथे स्वर में कहा--“निद्दी भोनी, आय में या हगि। 
नहीं रहूँगा । इस चुडेल को सिर चढ़ाने का यह फल हैं । भरे पाप 
किया है | आज उसका प्रायश्चित्त कर रहा हूं। 2ेस पर 8 
में सदा दे लिये जा रहा  ।” | 
मेरी आँखों से आँसू की वारा बट चल्नी | दृदय वीर वर ग 
घडकने लगा ; पर वाणी सव्य रही । हि 
धवदकी भौती?-- व! 
(४) कथोपकथन पद्धति-कहानी जिसने वी याद प्रग 
भी अत्यत्तम है। इससे और ऐतिदासिफ पदति से यटा दी दर 


हर छेखन-पसति 


: पर्यक्य है। ऐतिहासिक पद्धति में पात्रों को सामने लाकर कथोप- 
. कथन कराने के अलावे लेखक भी वणेन करता चलता हे 5 
. किन्तु इस प्रणाली के अनुसार पाओऋंं के कथोपकथन द्वारा हो 
कथानक की सृष्टि की जाती है। लेखक इसके लिये बरा- 
घर सावधान रहता है कि कहानी नाटक न हो जाय। कथोप- 
फथन से कद्दाती गतिशील होती हे ओर पात्रों के चरित्र का सुहदुर 
परिक्षान कराया जा सकता है। घटनाओं के क्रमबद्ध विकास 
में प्रवाह का पुट लगाकर पात्रों के शील-स्वभाव का सुन्दर नमूना 
उपम्थित करने से कथोपकथन बड़ी मदद देता है । इससे कहानी 
भें मनोरजझता की अभिवृद्धि होती है। यथा-- 

४ झत् जाती हूँ सुधा ।? 

“आज इतनी जल्दी क्‍यों मचा रही हो कुसुम १”? 

“हल्लन भैया आनेवाले हूँ, शायद्‌ आ गये हों ।”? 

“आनेवाले है ? और उनके दोस्त भी आ रहे हैं १? 

“कौन श्यास बावू |” कुसुस ने तनिक मुस्कुरा कर 
पूष्ठा । 

“हा!” कहते हुए सुधा का मुखमण्डल अनुरजित हो उठा । 

“अच्छा सुधा”-उसका हाथ पकड़कर कुसुम ने प्यार से 
पएछा--सच दहना, भैया के दोस्त तुम्हें कैसे लगते हैं ? 

"बहुत है अच्छे,” कहकर सुधा पैर के नाखुन से घरती 
र्रघने लगी। 


भक्त ्क्न द्दे 
घगर उत्तों के साथ तुम्हारा च्याह हो जाय ९» 
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“अजी ठहरो भी । तुम्हारी लड़की भी कोई इन्द्रामन प' 
परी हैः जो इतना उछल रहे हो ! फिर उम्र भी तो हुई-तित 
हैं ? इस सात्ञ कातिक से दूसवों चढेगा। ” 

“कुछ भी हो, में तो भरसक चेष्टा करूँगा अपने दिल की करो 
की--आगे ईश्वर जानें ।” कहते हुए राजू चारपाई पर लेट गप'। 

दूसरे दिन सवेरे फिर वह वर की खोज मे निकत पत्र! 
शाम को लौटा तो उसके चेहरे पर शान्ति की कुथ भरा थी। 

चम्पा ने कहा--/आज जान पडता है, काम बना पागे।' 

“हों, एक प्रकार बना ही आया। बह कोई अद्वारह का होगा, 
लेकिन माँगता बहुत है--पूरे ढाई सी ”! 

“हाई सौ '”-ँखे तरेरती हुई चम्पा बोली--तो यंग 
पक्की कर ध्याये क्‍या 7? 

“हु, बात तय ही है ।” 

"तो रुपये कहाँ से लाओगे १? 

“जमीन पर रुपये लेने पढेंगे और लाऊँगा कहों सी 

“और दोनों जून कैसे चलेंगे ?” भोजन करने का श्रतिना 
करती हुई चम्पा बोली । 

“ऊँसे मालिक चलावें !”? 

“रुपये पर गहने भी देने पडेंगे या मिफ रपयेही 
फिर पूछा | 

“अन्छी रही | लडकी की शादी और विना गदने है / 
मी क्या बात करती हो ? वद न भी मांगे, लेकिन इमें वा (हें 


जमड्ग ते 


लेखन-नपदति 
<९ 


उचित है।” स्त्री की ओर देखते हुए 329 न कर 

८इचित तो चहुत कुछ है, एक # दी न, ४ 
हो भी तो ' जमीन पर ही तुम्हें कौन लाख दो लाख मिल 
जाय॑ंगे ) खर्च भी तो कुछ कम नहीं बताते !” नर 

५ब्ब हो जायगा । गहने तुम्दारे हैं. ही। बाकी खच्चे के लिये 
भी रपये वहीं से जुटा लेंगे।”” थे 

“दया कहा ; मेरे गहने ? चाहे शादी हो या न हा मेरी 
बला से, मैं अपने गहने क्‍यों देने लगी ?” जलती हुई वाणी से 
चस्पा बोली ४? 

"तो क्या घर भी जल गया ? इसे ही चेच लूगा ।? 

इस कहानी मे चरित्र का बहुत सुन्दर ओर स्वाभाविक चित्र 
उपस्थित किया गया है। पिता के मर्म की कथा कितने सुन्दर ढंग 
से सामने रखी गयी है। पात्रों की मनोवृत्ति ही घटना को प्रगतिशील 
घनाने से केसी सफलता पाती है । तिसपर तुर्रो यह कि हृदय 
सलीन होने पर भी विमाता की बातचीत श्लीलता की सीसा के- 
भीतर हो हैं और उसमे सम्पूर्ण स्वाभाविकता है। पात्रों की 
स्थिति के अनुकूल ही कथोपकथन का प्रयोग किया गया है.। 
साध ही साथ वेयक्तिता ( १007श00४॥%5 ) का भी बड़ी खुबी 
से निर्वाह क्या गया है। 'इन्द्रासन', कातिकः आदि शुब्द्‌ 
वा प्रयेग गेंवई पात्र के मुख से कराना कथोपकथन दी उपयुक्तता 
झोर सद्भीदता है। 


इस याये के लिये लेखक को पात्र से पूर्ण्रूपैण परिचित हो-- 


“कहानी-एक करा हे 


' कर उसी योग्य लेखनी चलाना चाहिये अस्पाभाविकता, अनु 
युक्तता, श्रश्लीलता आदि आजाने से कथोपकथन की मयदी है! 
जाती रहेगी | बातचीत मानवोचित हो, उ्यथे और नीरस नहो। 
कथोपकथन में यह भी एक प्रकार से आवश्यक ही है कि कीज 
कहीं मनोभाव पर प्रकाश पड़ ही जाय, क्योंकि केवल वेमतनगा 
की बातों से अरोचकता आ जाती है| कथोपकथन के प्रयोग ३ 
मुख्य उद्देश्य ही है चरित्र पर प्रकाश डालना) घटनाओं को गीी 
देना एवं कथावस्तु में मनोरंजकूता लाना | जिस उद्दानी में शी 
रण की अपेक्षा कथोपकथन की प्रधानता होती है, वह नी 
अत्यधिक आकर्षक और हृदयम्राही होती है, बश्ते कि बातवीत 
सरस हो, उसके उद्देश्य का पालन करती हो । 

बातचीत में हाप्-परिद्यास से भी मनोरजऊता श्रती है, 

'परन्तु बड़ी सावधानी से उसका उपयोग हो तब्र। कबोपडकन 
हारा किसी खास मत का प्रचार करना अथवा पिद्धाल या 
प्रतिपादन करना, कदानी को नीरस और अरोचऊ कर देता है। 


शेली और आकार 


“भाव अनूठो चाहिये, भाषा कोझ होय”--रचना के विषय 
में बहुतों की ऐसी भी धारणा रहती हे । उनके मतानुसार कथानक 
ही सुन्दर ऐना दाहिये, शेली तो महज्ञ मनोरंजन की वस्तु है। 
यदि बह उत्कृष्ट न भी हो, तो भी कहानी की सुन्दरता विनए्ट 
नहीं ऐ सकती। 

परन्तु. यह विचार उपयुक्त नहीं प्रतीत होता; क्योंकि जिस 
स्त्हए टय के आधार पर मनोभाव की सुन्द्र-अभिज्यक्ति 

अल होती है, शे्ली उसोका नाम है। अथोत्‌ मनोभाव 
दी अभिव्यश्नना जिस उत्कृष्ट ढग से को जाती 
है, उसे हो शेली कहते हैं। रचना का यह एक 
अनिदाय अंग हूं। बस्तुत कथानऊ अत्यन्त सुन्दर होने पर भी 
यदि दए सुन्दर शेलीन्युक्त न हो, तो कहानी कौडी काम दी 
न होगी। सच पृष्िये ठो शेंदी ही के सहारे कद्दानी में मनोहरता 
शायो छा सरदी है। “झियों का काये हृदय का कार्य है। उनको 


खावरयवता 


कहानी-एक कछा ५ 


हृदय देना पड़ता है और हृदय को खींचना पडता है। इसीमिे 
विल्नकुल सरल सीवा-सादा और नयानयापा न होने मे जनता 
कार्य नहीं चलता। पुरुषों को यथा योग्य होना आवश्पफ . 
किन्तु स्वियों को सुन्दर होना चाहिये। मोदे तौर से पुन्यों हे 
व्यवहार का सुस्पष्ट होना ही अच्छा है, किन्तु ब्ियों हे आयठा 
में अनेक आवरण जौर आभास इगित होने चाहिये। 

साहित्य भी अपनी चेष्टा को सफल करने के त्िये अल्गगें 
का, रूपकों का; छन्दों का ओर आभास-इद्धितों का सहारा लेता 
है। दर्शन और विज्ञान के सम्तान निरलक्षत होने से उमश 
मुज़ारा नहीं चल सकता ।”४8 

फलत' कहानी में भी शेत्ी को आवश्यऊता है। केवल घुदा 
कथानक द्वारा ही वह आनन्ददान नहीं दे सकती! सब तो ग 
है कि शेत्नी अथवा भाव और तत्त्व को प्रकाशित करने का तगीश 
ही लेखक का अपना होता है, इसलिये यदि शे्री को दो हित 
जाय तो लेखक की प्रतिभा का कुद्ध निद्शन ही नहीं रह जाता। 
भाव, विषय और तत्व साधारण मनुष्य के होते हैं | ३४ 
यदि एक मनुष्य बाहर नहीं करता, तो कालक्रम से कोई टूमग 
करेगा ही । किन्तु, रचना सम्पूर्ण रूप से लेखक डी श्रागी 
होती है। चह एक मलुष्य की जैसी होगी, दूसरे की वैमी नहीं। 
इसलिये रचना के अन्द्र द्वी लेखक यथार्थ रूप से जीवित रहता 


है, भावों और विषय के अन्दर नदीं।_ भावों और विपय के अन्दर नहीं । 


8४ साहित्य ए० ३। 


हर शैली और जाकार 


फिर रचा के सानी भाव, तर॒व ओर विपय एवं उसे अमि- 
व्यक्त करने का ढय हो तो है। यानी इनका सम्मिश्रण ही रचना 
हैं। जहाँ उत्कृष्ट शंज्ञी का अभाव 6, वहाँ तत्त्व 
ओर भावों के रहते हुए भी, रचना|का अग अपूर्ण 
रहता है, ओर जहाँ केवल शब्दन्योजना, पदु- 
विन्यास, प्रसंग-यर्भत्व आदि का अच्छा निर्वाह है। लेकिन 
भाव और हत्त्व की कमी है, तो भी कहानी निर्जीव द्वी रह 
यादी है। कहने का तात्पयय यह कि रचना से शंत्री और 
भाव, विपय दोनों ही झा योव होता है । ' जैसे तालाब कहने से 
जल प्र खुदा हा आधार उन दोनों बातों छा एक साथ वोब 
होवा है, दिल्‍तु इनसे से यश किसका है ? जल मनुप्यों की खट्टि 
सी, वह तो चिरन्तन है। इसी जल का विशेष रूप से स्व- 
साधारण दे उपयोग पे लिये सुदी्ध झाल पर्यन्त रक्ता करने फा 
जो तरीबा ए,दष्टी प्रययात, वीजिसान सनुष्प शा अपना है । उसी 


एयर साए नी मजुप्पमात्र का हैं, डिन्तु उसको विशेष मू्ति में 
लय भरुष्पो दे लिये दिशेप आनन्द 


बन 


् 


रचना और 
जप 
शली 


जा सामग्रा बनान छा उपाय- 
या ऐे छेखफ वा यश ह६। हट 


एगाहिये दतदा छहत्युक्ति नहों झिशेलीदधे बिना रहानी 
णथे एव बटानी के इहेश्ययाक्लम के लिये सती 


ि च् के 
व न हु कर. 
पाप हू! हम दसदे 


जलन सच 
गज 


जज 


/7१! 


जि छोई भी कद्ानी अगर सजी 
सजाझा सा एल हमारी तद्दीगत पैदती नहीं | टसझा मतलब यट्ट 


कक] ९२ 


है. कि हमारी प्रवृत्ति सौंदय का अनुसन्धान करती है 'पौः 
यह सही है कि शौली ही कद्दानी में अपूर्व सौंदर्य लाने में सम! 
है। कहानी मे जिन भावों और विपयों तया तत्वों का समावेग 
रहता है, हम प्रायः उनसे परिचित रहा करते हैँ । उभी-हभी 
कोई बात नई भी मालूम पढ़ती है; क्‍योंकि सभी बातों तक हम" 
पहुँच नहीं भी हो सकती है । खैर, इसी जगत से वीनरर ही 
वी गयी सभी बातों से हम अनजान नहीं रह सकते । अवण, 
कहानी भें हम केवल उन भावों, विषयों और तत्वों ही को नें 
देखना चाहते; देखना चाहते हैं लेखक उसे सुन्दरता से, सहन 
से सजाने में कहाँ तक सफल हुआ हे) 
उपादान ('(&४/०7 ) ओर रूप ( #00॥ ) शैली के ये मे 
मुख्य अंग हें । वाक्य-विन्यास, पद्‌-विन्यास, शब्दू-योजगा भरी 
शैली के. प्रसंग-गर्भत्व आदि पहले अंग के अंतर्गत ३ 
अंग... और दूसरे में चरित्र-विकास एवं उमके वां 
पर लेखक के व्यक्तित्व की छाप रदती है । इसके अगुता 
लेखक जितनी ही उच्च कोटि का होगा, उसके विचार वि 
स्वच्छ और परिसार्जित होंगे, उसके मनोभाव जितने ही 
और विशुद्ध होंगे, उसीके अनुकूल दम उसकी रचत प्र 
विचारों तथा उन भावों की कलक देख सझेंगे। 


नाव्मक शैली के लिये भाषा पर जैवक ०४ 


उपादानार । 
अधिकार होना चाहिये। भावों की अभिव्यक्ति की 885 ! 
जे प्रकाश करने $ दि 


भाषा है। अत, भाव को सुन्दर रूप 


शेली 
झ् शेली भौर आकार 


उसीके उपयुक्त भाषा में सुन्दरता चाहिये। भाव में भाषा द्वारा 
इदानी की ही सार्सिकता का पुट चढाया जा सकता है। 
भाषा... इसी भाषा पर जोर रहने से शब्द-्योजना, पद्‌- 
व्यास, वाक्य-विन्यास और अलंकार आदि के सन्निवेश में 
लेखक झो सफलता मिल सकती है' | समय और स्थान के अनुकूल 
शब्दों का प्रयोग हो, जो जिगर में मजीठ के रंग की तरह कहानी 
वेः प्रभाव को रक्खे। कहानी के विषय को सुस्पष्ट करने के लिये 
धरमी-कभी उपास्यान या कथा का भी प्रयोग किया जाता है । इसे 
ही प्रसगनाभंत्व (&]प४ए००९४७) कहते हैं । परन्तु, इसका 
प्रयोग उसी हालत में वाछ्यनीय है, जब फटद्दानी में जटिलता न 
आये | जटिलता वाह्यनी के प्रवाह में वाधा तो पहुँचाती ही है, , 
उसपी सुन्दरता भी विनष्ट कर देती है। इसीलिये कहानी की 
भाषा सरल और मुहावरेदार ही उपयुक्त सानी जाती है । सच 


: पृट्टिये तो कहानी की सुन्दरता उप्तकी सरलता ही है । केवल 


शब्दों दे पहाड भर देने से न तो लेखऊ की बुद्धिमत्ता हो जाहिर: 
एप ५ आर न वहानी ही सुन्दर और आनन्द्प्रद हो सकती- 


?. दरन्‌ इससे ज्ञी ऊब उठता है । इसी तरह का एक नमूना हम 
परे दे रहे ह। 
4... 


पल्ाविऊरूपराशि से विभूषिद होकर वह विश्व के रग-सच 
5६ छवदीए हुईं थी, झावाशन्मंडल से मानों शारदीय सुधाकर 


| ९ दिस्वहा सुधाधाग शरीर रखकर प्ररूट हुई थी, समुज्म्यल 


। छ 
द्र्क्द्लं 


डी 


शारी प्रशाशसयी प्रदिण्या के स्वरूप में आविभूत हुई- 


नकहानी-एक कला ्ई 


थी, नन्‍्दनवन की पारिजात-श्री मानो कांत-कलेव र घारण करके 
'प्रसफुट हुई थी, आनद-स्यंदिनी मो्रऋला मानो सूर्सिमती होकर 
अबतीण हुई थी | वह सोॉदय-सरोचर की कम्ततकमला की भाँति 
कातिसयी थी । 
आनन्द कादधिनी जेसी रसमयी, अरुण कादवरी जैसी 
सदमयी, स्वर्ग सगीत धारा जेसी उच्छुवासमयी, वसत-फोकिल 
जैसी राग्मयी, अम्रतवाहिनी मद्ाकिनी जेसी पुण्यमयी, आप- 
कविता जेसी प्रसन्न भावमयी, प्रभातलक्ष्मी जैसी प्रकाशमयरी, 
वह इस धरा-घास को अपने अपूर्व लावण्य की आलोकमाला से 
समुद्भासित करने के लिये आयी थी। वह स्वर्ग की सोदियराशि 
थी और विमुग्ध विश्व ने अपनी समस्त विमल विभूति से उसका 
मंडन किया था ।” 
“वेलासिनी?--खर्गीय 'हृदयेश” बी ए । 
(हुदयेश” जी की 'विज्ञासिनी? केवल शब्दों के प्रयोग मे 
आअसावधानता के कारण ही भद्दी हो गयी है.। वाक्याउम्बर मे 
पाठक को डलमाने की चेष्टा उनमे अरुचि पैदा करने के अलावे 
और कुछ नहीं । गल्प मे शब्द तो इतना तौलकर व्यवद्वार डिया 
जाय कि किसी भी तरह से उसका एक भी शब्द निकाला न जो 
सके । कहानी मे एक भी शब्द्‌ की कमी उसके प्रधान भाव फ्नो 
धक्का पहुँचाती है। 
हिन्दी में फिजूल शब्दों का व्यवद्वार बहुत अधिकता से 
पकिया जाता है। परन्तु, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि भाषा के विद्वार 


श् न 


/' 


ग्प्‌ घन 0 सचधास 
क्लेगतशा इल ओर इतने सावश्यन रहते द्व 


7 ब्था] 
रझि। थे शानतों हा 


घापनी से एक थी शब्द निक्नाल लिया जा से 
एसा नपा-वला व्यवद्दार मरते है, सानो वे उसीसे खडे हुए हो 
मापासा की तो इसीके लिये सब से ऋधिरक ए्रमिद्धि 
अब विचारगाय यह है कि ऊदानी हो दिनती बढ़ी ? परम्ति८ 
प्रहानीकार पा की रांच है हि कहानी ( ६४:०६ ६*% +₹) च्तठे से 
दो घंटे सके पहने में आरा जाब | घह गर प्रचार मे उसी सीमा 
बोच टी गयी है| लेकिन सच दान 
मे बही हो दि इसे पदने मे लोग तप ने 75, उतने जरा पर भे 
वा ससाप्त शो जाय । 


))/ 


>से ८5 पी 5 सं 3 चने 
त्गै द्रव हु 


कहानी-एक करा ब 


दूसरा, परसों तीसरा, ऐसी जगह कहानी में नहीं। इसमे 'चट 
सगनी पट उ्याह वाली बात होनी चाहिये नायक पहले क्या 
था, अब क्या है, आगे क्या होगा, खोद-खोदकर इन सभी बातों 
पर प्रकाश कहानी में नहीं डाला जा सकता। नानी की कहानी के 
समाच “फिर क्‍या हुआ ? फिर एक चिड़िया उड़ी फुरे, फिर क्या 
हुआ ? फिर एक चिड़िया उड़ी फुरें,” इस तरह बाल की खाल 
खींचने की नाई न तो पाठक को पूछने का अधिकार है, न 
कट्दानीकार का बताना कत्तेव्य | हाँ, घटना का क्रमबद्ध विकास 
होना चाहिये ओर इसीमें उसकी--यानी कहानी लेखक की प्रतिभा 
का परिचय पाया जाता है। कहानीकार अपने भुख्य पात्र के 
घरित्र-विकास के लिये एक-आधघ छोटे पात्रों की सृष्टि करता 
जरूर है, मगर इशारामात्र। सभों का पूरा परिचय देकर कहानी 
को पोथा नहीं बना डालता | वह जिन घटनाओं को निवाचित 
करता है, वे होती तो हैँ माला के फूर्लों की तरह एक दूसरे से 
लगी हुईं, परन्तु उडती चलती है, इसलिये कि देखते ही देखते 
वक्तव्य-विषय पर पूर्ण प्रकाश पड़ जाय और लोग ऊब न उठें। 

कहानी की सृष्टि में इस उद्देश्य का भी द्वाथ अवश्य ही रहा 
होगा कि बहुत थोड़े ही समय मे लोग आनन्द प्राप्त करने में 
सम हों। कर्मेमय जीवन में नाना मंँमटों के कारण जिन्हें 
साहित्य से प्रेम करने का बहुत ह्वी थोडा अवसर भ्राप्त होता है. 
उन्हें भी इस ओर आकृष्ट करने का यह साधन है.। उपन्यास में 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचने के लिये चीसियों दिन लग जाते 





हैं, किन्तु कद्ानी का खुलासा पनन्‍द्रदन्द्ीस सिन्‍द ही से हो 
है। इसोलिये, कद्ाती जन-साधारख की भी भी प्रिय कम्दु है । 

विश्व-साधित्य की कूद प्रसिद्ध ऋतानिर्ण क्री तन्‍दाई नीचे 
दीजा नही हे। 


(९ ) ॥॥6 (॥०॥* ०व ॥770974॥,4  * 
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इस विपय मे फ्रेंच-साहित्यिक मोपासों के समान परम सयमी 
शायद ओर नहीं । क्या मजाल कि उनकी कहानियों से कोई एक 
भी शब्द फिजूल धाहर कर सके । उनकी कहानियों के अग्रेजी 
अनुवादक का कहना है कि अपनी कहानी द्वारा वे मन भे अनुरूप 
अनुभूति का उद्रेक कराना चाहते हैं, हृदय की तन्‍्त्री पर आधात 
करके चले जाते है । 
परन्तु, हिन्दी भे कहानी की लम्बाई लेकर कोई सयम नहीं 
लक्षित होता | लेखनी चल पड़ी तो चल पडी, चाहे जहाँ जाकर 
न रुके। केवल फिजूल के शब्दों ओर वाक्यों से 
हिन्दी में अ्रतयम (>ते के पन्‍ने रग डाले, कहानी का उससे 
के कारण सीष्ठव नष्ट हुआ हो तो क्‍या? मोपासों ने 
ऐसी बहुतेरी कहानियाँ लिखी हैं, जिनके न लिखे जाने से भी 
कोई ज्ञति नहीं थी परन्तु, टेकनिक की ओर से सब नि्ोप हैं। 
उन लोगों को शब्दों का व्यर्थ प्रयोग नहीं सुहाता। विराम, पअर्ध- 
विराम आदि का चिह्न यदि फिजूल हो, तो उन्हें असद्य है। 
परन्तु हमारे यहाँ मोटी भूल की भी परवाह नहीं की जाती। इस 
श्रसंयस का मूल कारण यहद्द है कि हमारे यहाँ के पत्रफार 
0४४०) के हिसाव से दाम नहीं देते। अग्रेज़ी के प्रत्येफ पत्र 
में एक प्रष्ट के लिये साधारण से साधारण रचना पर भी 
चालीस रुपये से कम नहीं मिलता | तीन प्र्ठ की एक कहानी की 
कीमत प्रायः १० गिन्नी दी जाती है | किपलिग की कोई भी कद्दानी 
पॉच हजार रुपये से कम पर नहीं विकती , गॉल्सवर्दी की एक 


कहानी के मुख्य 


प्रारम की और भी प्रणाली हो सकती हे, किन्तु, कथा- 
साहित्य के स्वाध्याय से इन्हीं पॉच प्रकार की श्रणालियों की 
प्रधानता देखी जाती है। सच तो यह दे कि कद्दाती किसी भी 
प्रणाली से प्रारभ की जाय, यदि लेखक में प्रतिभा है, तो वह 
अन्त तक उसका निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकता ६ अथवा 
कोई नयी ही प्रणाली ईजाद कर सकता है, जो इनकी अपेक्ता 
अधिक आकर्षक हो। यों तो कहानी शुरू से आखीर तक एक- 
जसी आकर्षक होनी चाहिये, अन्यथा उसे सफल नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु, सबका दारोमदार आदि पर है । लोग 
आतन्तरिक गुणों के सौन्दर्य को पीछे देख पाते हैं, बाह्य सौन्दर्य 
पएले आक्ृष्ट करता है। कहानी आगे चलकर सुन्दर हो सकती 
है, पर उसका प्रारंभ देखकर हो यदि जी न लगे, तो भीतरी 
सौन्द्य क्रिस काम फा ? जिस प्रकार मुखमडल की कानिति से 
भैस फी प्रेरणा होती है, प्रेम का सच्चा स्वाद बहुत बाद मे मिलता 
है, उसी प्रकार कहानी में भी जानें। पहले प्रारम ही ऐसा होना 
रहिये, जो लोक-रुचि को घबरचस अपनी ओर आकर्षित करे और 
सब तवः न हटने दे, जच तक कि कहानी खत्म नहीं हो पाती । 

बहानी मे प्रभाव की एकता (07797 रण ॥7फ7/७४७709) का 
दोना आवश्यक हैं। प्रभाव की एकता के लिये क्रमवद्ध घटनाएँ 
दशित होनो चाहिये, अर्थात्‌ जिन घटनाओं पर कहानी का 
दिकास अवलंदित है, वे आर खलाबद हों। यदि घटनायें एक 
दूसरे से सलग्त नहीं हैं. अथवा अपनी परिसमाप्ति के केन्द्र की 
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नहीं कि इस कारण कथा-साहित्य का सच्चा स्वरूप नहीं रह 
पाता। साहित्य के भण्डार मे केवल व्यथे की गन्दगी भरी जाते 
है। इसलिये यह अत्यावश्यक ही नहीं वरन अनिवाये है कि 
कहानी की लम्बाई उत्तनी ही हो, जिससे कहानी को कहानी कहने 
मे कोई आपत्ति न हो सके। फिजूल वाक्याडम्बर से उसके 
मयांदा विगाड़ना डचित नहीं । 


कट्दानी के उपकरण 


कहानी के जो उपकरण हैं, वे जीवन और जगत के प्रत्येक 
पहलुओं मे विद्यमान हैं, परन्तु उनके सम्रह को तत्पर बुद्धि और 
आलोचनात्मक चल्छु की आवश्यकता है. । हमे उनकी उपयोगिता 
का भी ज्ञान होना चाहिये | माला गूँथने के लिये माली मे फूर्लों के 
निर्वाचन की कुशलता जिस प्रकार अनिवाये हे, कह्ानी-लेखक 
को भी यह जात होना आवश्यक है' कि उसे कौन-सी सामग्री लेनी 
है, कौन-सी नहीं । घटना-निर्वाचन और निवाचित घटनाओं की 
प्रभाव-वृद्धि कह्ानीकार के मुख्य उद्देश्यों में हैं। इसलिये जब तक 
उसकी दृष्टि आलोचनात्मक न होगी, वह विपय का यथार्थ मूल्य 
न ऑक सकेगा, ओर इस तरह सफलता उससे अवश्य ही 
दूर रहेगी । 

किन्तु, केदल निरीक्षण के चल पर ही घटना-सपादन में 
पूरी सफलता नहीं प्राप्त दो सकतो । खाहित्य में घटनाओं को 
ज्यों की त्यों सजा देना उसके महत्त्व ओर मूल्य को घटा देना 
है। घटनाएँ लोगों की आँखों से प्रतिदिन एक-जैसी ही गुजरती 
रहती हैँ ओर केवल उन्हें हो लिपिवद्ठ कर देना महज ऐतिहासिक 
घटना को अकित कर देना है। इस तरह वह कला की कसौटी 
पर तब तक खरी नहीं उतर सकती, जव तक उसमें कलाकार का 
निजत्व न भलके। आरसी पर जिस प्रह्चार छाया पडती है, 
बालाकार फी चित्त-वीणा को प्राकृतिक सौन्दर्य उसी भाँति नाना 
रुपों मे आन्दोलित करता है। फिर उस आन्दोलन से जो सुर 
निकलता है, उसमे कलाकार का निजत्व भी मिला रहता है। 
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सिवाय मत-मंडन अथवा उपदेश का स्थान नहीं। इस ध्येय से 
कहानी लिखी ही नहीं जानी चाहिये। कहानी का उद्देश्य कहानी है। 

ससार के श्रेष्ठ कद्दानीकार मोपासों की “0॥87 गशातेश”? 
तथा “7४७ #!ए्रप७? इन दो कहानियों से कुछ समालोचफों 
ने यह सिद्धान्त स्थिर करने की चेष्टा की है कि कहानी में उपदेश 
की एकान्त आवश्यकता है। परन्तु, 800088 [707 (प7 9 
प[08988767? की भूमिका में (७ ऋ०एव ७. प्री ने 
स्पष्ट कर दिया है कि मोपासों ने उपदेशमूलक जो वचन अपने 
विषय के प्रतिपादन के लिये कहे हैं, वे व्यावहारिक अनुष्ठान के 
सिवाय और कुछ नहीं । हमारी दृष्टि विषय की ओर श्आकपित 
करने की वह चेष्टामात्र है । 

लेखक महोदय कहते हँ--4 77087 .97070ग्रावणा 3 
शंछ06त0 &6 6 09०ण78, ४6 #079 78 0॥ (0 70 
्रि6 उ्४09 &7806008 गरोपवाएडप्रए& 0. [7070श007 
प्‌फाब 86008 &6 पर 8060 8 0076078070॥707 ०0 6 
परि९07ए 86 78 ६60 ६9 9886 0 82 ७7 0६ 66 ६970 0६ 
खचषषपए885क0, 70॥9 07ए साएह ० ए६09 43 008 0070095 
66 480--076 007#७४० 4 ३38 0779 0 एप धठ ह 
#पप्रषषदा07?7 0 8 ४809 0 7970, ०00६7'१0९०7800 ॥0 
बा ग्रताशावेयबो, 7678० 20पॉा6व 98 ४862 78 7॥8 
प्रणब] 78ए 07 7089 706 98 वं:ड0फ ग7 80 प्रधाज़ ए045५ 
पृफ्ा0०९४०६)ए 70 0प8॥6 706 ६0 98, 0९08730 ॥8 गा 
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चह्दीं पर है, वही कला है। श्रर्थात्‌ प्रकाश की पूर्णता हो कला की 
चरम साथकता है | 

जो भी हो, अब भी यह निर्णय विवाद-अ्रस्त ही रहा , क्ष्योंकि 
इस देखते हैँ कि रूस के ऋषि टॉल्स्टॉय एवं अन्य साहित्यिक- 
गण अपनी कहानी मे किसी तरह का उपदेश दिये बिना नहीं 
रहे। हिन्दी की कहानी पर भी उसकी छाप पडी पायो जाती है। 
परन्तु, फिर भी हमे उससे आनन्द को उपलब्धि होती ही है और 
उन्हीं कहानियों की बदौलत वे कहानीकार विश्व में मान्य और 
अतिष्ठित हुए । 

बात कुछ ऐसी बड़ी नहीं, इसको मीमासा बर्नाडेशों के गुरु 
आऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी से हो जाती है। समालोचकों को 
राय उद्धृत कर देने को अपेक्षा एक सुप्रसिद्ध कहानी-लेसक की 
राय का मूल्य पाठक अंकित करेंगे और उनकी ही बात विशेष 
मान्य भी होगी। इसलिये समूची कद्दानी का अनुवाद दिया 
जा रहा है जिससे पाठकों को विशेष सुविधा हो । किसी जगह 
का कुछ अंश उठाकर देने से कदाचित्‌ सुविधाजनक ओर 
लाभदायक नहीं होता । 78० 700ए0०0०0 कीफश४पे कहानी का 
नाम है। 

दिली दोस्त 

एक बूढ़े पण्डुक ने पोखर में एक वत्तलल को अपने बच्चों को 
तैरना सिखलाते हुए देखा । किस प्रकार सिर उठाकर पानी में 
सैरा जाता है, यही वह सिखा रद्दी थी--/सिर उठाये बगैर समाज 


कहानी के मुख्य अंग 


प्रारस की और भी प्रणाली हो सकती हे, किन्तु, कथा- 
साहित्य के स्वाध्याय से इन्हीं पॉच प्रकार को प्रणालियों की 
प्रधानता देखो जाती है। सच तो यह छे कि कहानी किसी भी 
प्रणाली से प्रारम की जाय, यदि लेखक में प्रतिमा है, तो वह 
अन्त तक उसका निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकता है अथवा 
कोई नयी ही प्रणाली ईजादू कर सकता है, जो इनकी अपेक्ता 
अधिक आकर्षक हो। यों तो कहानी शुरू से आखीर तक एक- 
जैसी आकर्षक होनी चाहिये, अन्यथा उसे सफल नहीं कहा 
जा सकता। किन्तु, सघका दारोमदार आदि पर है । लोग 
आमन्तरिक गुणों के सौन्दर्य को पीछे देख पाते हैं, बाह्य सौन्दर्य 
पहले आक्ृष्ट करता है। कद्दानी आगे चलकर सुन्दर हो सकती 
है, पर उसका प्रारंभ देखकर हो यदि जीन लगे, तो भीतरी 
सीन्द्य क्रिस फाम फा ? जिस प्रकार मुखमडल की कान्ति से 
धैस ऐी प्रेरणा होती है, प्रेम का सच्चा स्वाद बहुत बाद भे मिलता 
है, उसी प्रकार कहानी में भी जानें। पहले प्रारम ही ऐसा होना 
इदाहिये, जो लोक-रुचि को बरचस अपनी ओर आकर्षित करे और 
सद तदाः न हटने दे, जब तक कि कहानी खत्म नहीं हो पाती । 

बहानी में प्रभाव की एकता (07977 ० ॥799788७709) का 
दोना आवश्यक है।। प्रभाव की एकता के लिये क्रमवद्ध घटनाएँ 
दरशित होनो चाहिये, अर्थात्‌ ज्ञिन घटनाओं पर कहानी का 
दिकास अवलंदित है, वे झ खलाबद हों। यदि घटनायें एक 
दूसरे से सलग्त नहीं हैँ अथवा अपनी परिसमाप्ति के केन्द्र की 


कहानी-एक करा हा 


ओर तुम उसके किये क्‍या करोगे ?” डेने को जरा 
फडफड़ाकर फुल्नसुँघी ने पूछा । 

पण्डुक ने कहा--सुम्दारी बात मेरी समझ में ही न आयी । 
फुलसुंधी बोली--खैर, में ऐसी ही एक कहानी कहती हँ--सुनो। 

पण्डुक ने पूछा--कहानी क्या मेरे सम्बन्ध की है ? यदि 
हाँ, तो में सुनने को तैयार हूँ , क्‍योंकि कहानी सुनना में बहुत 
पसन्द करता हूँ | 

ुम्हारे सम्बन्ध भे भी वह ठोक बेठेगो ४ फुलसुँघी मादी 
छोड़कर कहानी कहने लगी। 

किसी समय में बनवारी नाम का एक सीधा-सादा आदमी 
रहता था 

वे क्‍या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे 7-पण्डुक ने पूछा । 

वैसे प्रसिद्ध नहीं; परन्तु उसका हृदय बहुत अच्छा था। एक 
बहुत छोटे-से घर में वह रहता था और उसके एक फुलवारो थी, 
जिससे अधिक सुन्दर फुलवारी उतने भर मे और किसीऊी थी 
ही नहीं। भॉति-भाँति के सौरभ-मय सुन्दर फूल खिलते थे। 
मौसिसी फूलों की सुरमियुक्त सुन्द्रता दर्शकों को भुग्ध कर लेती। 
प्रतिदिन वह अपनी उस्तो छोटी-सी फुलवारी में काम जिया 
करता। याँ तो उसके दोस्त बहुतेरे थे , मगर उन सबमे प्यारा 


एव दिली दोस्त था हरेकृष्ण ॥ 
थे हरेकृष्ण जब-जब उसकी फुलवारी होकर गुजरते, विना 


कद्दे-सुने ही इच्छा भर फल-फूल तोड़ लेते। वे कहा करते-- 


कहानी सुन्दर झैसे हो ? 


ग्वभाव, गुण, व्यवहार आदि तो पीछे जानने की चीज हैं। 

इसी कारण से कहानी के शीषक का उत्कृष्ट और आक्पक 
होना अत्वावश्यक हे । इसका मतलब यह नहीं कि भाव, विषय 
जेसा-तेंसा भी होते से काम चल सकता है; बरन्‌ इसका सततलव 
यह है कि भाव ओर विपय अत्वन्त सुन्दर ही क्‍यों न हों, यदि 
शीपक मे आकषित करने की सुन्दरता, नवीनता अथवा 
विचित्रता का अभाव हू, तो काई फूटी निगाहों भी उस हर नहीं 
देखेगा | अविकफ्तर पाठक कहानी की उत्कृप्टता और निक्ृष्टता 
झा पीसला उसके शीर्पफ को देखमर कर लिया फरते हैं।जिस 
प्रकार चाणिज्य-व्यवसायवाले घुटीले पर 'पायर्षफू विज्ञापन 
डेबार खरीदारों फो अपनी ओर गररींद लिया परते है, उसी प्रकार 
कम से कम शीपयः फे आकपण से पाठण यो इसपर तो वाध्य 
विया ही जा सकता है कि वे पटानी पटें। 

कई ऐसा भी वह सबते हैं कि अच्छी चीज़ के लिय दिग्ावे की 
कोर जरूरत नहीं होती | लेकिन इसे हम दिग्वाबा नहीं फह सकते, 
यट तो कहानी वी सुन्दरता के लिये आवश्यक्ष हें। यदि किसी 
था शरीर सन्दर है, पुष्ट हैं, परन्तु वह क्सीज् पहने आर इसका 
मुंह सूखे सॉठन्सा लगे, तो हम क्या ऋनमान करेंगे ? यदी कि 
दह पुरुष ाचन्छा नहीं। दस, ज्हानी के साथ भी यही वात लागू 
है। पहले छोग शीपक ही देखेंगे, यदि वह भहा अपर अ्रसन्दर 
शेगा, तो पटयर समय बर्बाद वरना सममेंगे | इस प्रशार कता- 


रु स्त्द्फ चहारन॑ के प़्् |. प्र हज जा 
दशा एच पत्झ्ट चहानदी जी शीएद्ध स अऋाज्पर' के अभाव | 


कहानी-पुक कका मर 
# 


भ्त्र्जी तुम क्‍या जानो,” तपाक से वह कहता, “सिपद्‌ में 
किसी से मिलना-मिलाना सर्वथा अनुचित है। दु.ख अफेले ही 
मेलना चाहिये। जब वसन्त उतरेगा, उसकी फुलवारी खिले हुए 
सुंदर फूर्लो की मस्तानी महँँक से भर जायगी तो वह मुझे उपहार 
मे बहुतेरे फल-फूल देकर खुब ही प्रसन्न होगा ।” 

“क्या खूब युक्ति हे! बन्धुत्व के विषय में ऐसा मार्मिक 
व्याख्यान शायद हो कोई आचाये दे सके |” हरेकृष्ण की पत्नो 
ने कहा । 

माता-पिता की बातें सुनकर छोटे लडके ने कहा--“बनवारी 
क्यों नहीं हमारे घर आते ह। भोजन की उन्हें कया कमी ? मैं 
अपना हिस्सा काटकर उन्हें दूँगा--ये खरगोश के बच्चे 
दिखला दूँगा ।” 

हरेऋष्ण ने उत्तर दिया-- मुख । मे तुम्हें नाहक ही स्कूल 
सेजकर रुपया पानी में फेंकने की वेबक्फी करता हूँ। उसे यदि 
यहाँ लाऊँ, तो हमारी अच्छी अवस्था देखकर उसके मन में 
हिंसा होगी । फिर हिसा के कारण मनुष्य के स्वभाव में बहुत 
बड़ा हेरफेर उपस्थित होता है। मैं उसका दिली दोस्त हूँ। में 
नहीं चाहता कि उसका स्वभाव विगड जाय ओर यदि वह यहाँ 
आकर सुमसे कुछ पेंचा-उघार केने का भाव प्रकट करे, तो अन्न 
देने से में लाचार हूँ । समझ सकते हो न, अन्न ओर मित्रता दोनों 


दो वस्तु हैं, एक नहीं !? 
लड़के का चेहरा तमतम्ता उठा। सिर मुकाकर उसने चाय 


शेली भौर आकार 


उसीके उपयुक्त भाषा में सुन्दरता चाहिये। भाव में भाषा द्वारा 
इदानी की ही सार्सिकता का पुट चढाया जा सकता है। 
भाषा... इसी भाषा पर जोर रहने से शब्द-्योजना, पद्‌- 
विन्यास, वाक्य-विन्यास और अलंकार आदि के सन्निवेश में 
लेखक शो सफलता मिल सकती है. । समय ओर स्थान के अनुकूल 
शब्दों का प्रयोग हो, जो जिगर में सजीठ के रंग की तरह कहानी 
वेः प्रभाव को रक्खे। कहानी के विषय को सुस्पष्ट करने के लिये 


« धमीनकभी एपास्यान या कथा का भी प्रयोग किया जाता है । इसे 
. ही प्रसगनाभेत्व (&]]ए४ए००९०४७) कहते हैं । परन्तु, इसका 


प्रयोग एसी हालत में वाछ्ुनीय है, जब फहानी में जटिलता न॑ 
आये | जटिलता वाह्यनी के प्रवाह में वाधा तो पहुँचाती ही है, 


, उसी सुन्दरता भी विनष्ट कर देती है। इसीलिये कहानी की 
; गण सरल और मुहावरेदार ही उपयुक्त सानी जाती है । सच 


है 


पृ्िये तो क्टादी की सुन्दरता उध्तकी सरलता ही है । केबल 
शब्दों के पहाड भर देने से न तो लेखऊ की बुद्धिमतता हो जाहिर: 
एते ( आर न वहानी ही सुन्दर ओर आनन्द्प्रद हो सकती- 


?. दरन्‌ इससे ज्ञी ऊब उठता है । इसी तरह का एक नमूना हम 
सादे दे रहे ह। 
4 >०>-> 


पल्ाविऊरूपराशि से विभूषिद होकर वह विश्व के रग-सच 


. “९ उव्रीए हुईं थी, आवाशनमंडल से मानों शारदीय सुधाकर 
| ऐ दिम्रल' सुधाधाणग शरीर रखकर प्ररूट हुई थी, समुज्म्बल 


| छ 
दार्क्दलं 


५ 
[ 


शानी प्रशाशमयी प्रदिय्ा के स्वरूप में आविभूत हुई- 


फुहानी-एक कला इंजई 


श्रीमती हरेकृष्ण बोली--“अब वनवारी से एक वार भेंट करने 
जाऊँगी ।”? 

“आह, तुम तो दया और ममता की भूर्ति ही हो! पराई 
चिन्ता से लीन रहकर ही तुम्हारी घड़ियाँ बीवती हैं। अच्छा, 
जाती हो तो जाओ, मगर वह बड़ी टोकरी ले जाना न भूक्ना, 
भरकर फूल लेती आना ।” 

एक दिन हरेक्ृष्ण उसकी फुलवारी में जाकर उपस्थित हुआ। 
४ क्यों भाई, अच्छे हो तो १”? 

फाबडे के सहारे खड़े रहकर बनवारी ने प्रसन्नता से कहा- 
“हों भाई, सकुशल हूँ। अपनी कहो, वाल-ब््चों की सैरियत 
है न? 

“बिलकुल ठीक है। तुम्दरा जाडा कैसा बीवा ?” 

“भला नहीं । यह पूछने के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूँ। 
अब वसन्‍त का आगमन हुआ, फल-फूल लगने लगे ।” 

“जाडे भर हमे तुम्हारी बड़ी ही फिकर थी । राव-दिन केश्रल 
यही सोचता कि न जानें तुम्हारे दिन कैसे कटेगे |” 

“तुम लोग मेरे सच्चे सिन्न ओर हितेपी हो। मुझे चिन्ता थी 
कि शायद मे भूल गये ।”? 

“बड़े दुख की बात है कि तुम्हें इसकी सोच थी। मित्रता भी 
कभी भूली जा सकती है ? अन्तरतत्न के कवित्व को तुम सभवत 
समझ नहीं सकते । यह गुलाव वो वहुत सुन्दर है. ” 

“सचमुच ही ये बहुत सुन्दर हैं। यहाँ के जमींदार की लड़की 


११३ कहानी का उद्देश्य 


ने कहला भेजा है कि ये गुलाव वे लेंगी। जो कीमत मे पाऊँगा, 
उससे साल ढोने के लिये एक ठेला मोल छाँगा।” 

“क्यों तुम्हें था तो ? बेच दिया क्या ९? 

“हॉ, भाई ! जाडे के दिन मेरे बडे घुरे रहे। पहले तो चॉदी 
के बटन गिरवीं रखे । जब उससे पूरा न पडा, तो ठेला बेचने 

पर वाध्य छोना पडा | अब जो आमदनी होगी, उससे फिर वे 
चीजें कर छूँगा ।” 

“देखो ! तुम्हें ठेला मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे 
पास एक है, मे तुम्ददें वह दूँगा | इधर-उधर कुछ हट-टाट गया है, 
मरम्मत करा लेने से काम चल जायगा। फिर, तुम्हें आम छोड- 
कर पेड गिनने से थोडे दी काम हे ? एक तरफ कुछ वेकाम है' 
आर पद़िये के दो-एक टण्डे गायव ऐो गये हैँ । जो हो, वह में 
तुग्दे दे दूँगा अवश्य । ऐसी दानवीरता साधारण व्यक्ति नहीं 
दिखा सबते, परन्तु में वो मित्र छे लिये त्याग करने के महत्त्व 
को पृर्णरूपेण जानता है । मुझे एक नया ठेला भी हैं। सच मानो 
वह ठेला में तुम्हें अवश्य दूँगा।! 

कृतज्ञता के बोक से दवते हुए चनवारी ने कहा--“यह्‌ 
तुस्द्री दानवोरता का खासा परिचय है । मेरे पास पक तख्ता 
ह भी, भें ठेले की मरम्मत कर छेँगा ।? 

“अच्छा, तुम्हें तख्ता है ! मुझे उसीकी तो सख्त जरूरत है। 
एक जगह छत का तख्ता ससक गया है उसके नहीं मूँदने पर 


पानी चूकर अनाजन्यानी को दर्वाद कर देगा। याद दिलाकर 
घ्ढ ए० बद्‌ ७०-०८ 


कहानी-एक करा बे 


तुमने बडा द्वी उपकार किया। अच्छे कार्य किस प्रकार स्वयं ही 
दूसरे भत्ने कार्यों मे आ मिलते हैं! मुमसे तुम्हें ठेला मिल्रा. 
बदले में तुम मुझे तस्ता देना | हो, सोच-विचारकर देखने पर 
इसमे सन्देह रह ही नहीं जायगा कि ठेले की कीमत तरते से अधिक 
है । मित्रता के नाते इस हिसावनकरिताब की आवश्यकता नहीं। 
जरा ले वो आओ उसे, मैं छत में काम लगा दूँ। शुभस्य शीघ्रम्‌ । 

वनवारी ने हामी भरी ओर उसी दस तख्ता ज्ञा दिया । 

४तख्ता कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। तुम्हें ठेला मरम्मत करने के 
लिये कुछ रह तो गया नही ? खैर, यह गलती हमारी नहीं। हों, 
जब सुभसे तुम्हें ठेला मिला, तब तो ठुम मुझे एक डाली फूल 
दोगे ही !” 

अचरज में पड़कर उसने कद्दा--'एक डाली ?”? बनवारी 
जानता था कि एक डाली से तो अविक फूल होगा भी नहीं। 
यदि सब उसे ही दे देगा, तो बेचने के लिये बाकी कुछ बच ही 
नहीं रहेगा । बटन भी वह नहीं छुड़ा सकेगा । 

हरेक़ष्ण बोला--“जब तुमने सुमसे ठेला पाया, तो बदले 
मे दो-एक गुलाव की इच्छा मैं नहीं रखता | मेरी धारणा, हो 
सकती है वह गलत हो, यह हे कि मित्रता में स्वार्थ की गुजाइश 
नहीं रह सकती।” 

ध परे अनन्य ! में तुम्हारी बात से बाहर नहीं, बाग के सारे 
ही फूल तुम्दारे हैं। तुम्हारे आदर-सत्कार में मुझे जो खुशी 
हासिल होती है, शायद आकाश का चाँद पाकर भी बह उपलत्ब 
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न हो। रहे बटन, न छुड्ा सकूँगा ल सद्दी ।” बनवारी गया ओर 
बात की बात में डाली को गुलावों से भरकर ले आया | 

अनेकों ढआएँ देकर हरेकृष्ण कठोर तस्ते को कधे पर लाद- 
कर तथा फूर्लों की डाली एक हाथ मे लेकर चलता बना । 

ठेला पाने की मधुर आशा से वनवारी ने भी उसे अनेकों 
धन्यवाद डिये | 

दुसरे दिन काम करते समय हरेकृप्ण की पुकार सुनकर 
वनवारी बाहर निकला । देखा वन्धु की पीठ पर एक भरा-परा 
बोरा लदा था| 

टरेकृण्ण ने कद्दा--'भाई ज़रा यह धान याज़्ार मे बेचकर 
मेरी सहायता करो |” 

“मुझे; तो आज जरा भी पुर्सत नदीं। पौधों को पटाना है, 
जरा निठानी भी लगानी है | लगाएं इवर-उधर हो गयो ह, उन्हें 
टीक करना है।” 

“बाएं भाई, मेने तुम्हें ठेला दिया; बदले मे तुम मेरे लिये 
इतना भी नहीं कर सबते |? 

“पमरुआफ करो भाई, ऐसा क्या है जो मे तुम्दारे लिये नहीं 
वर सकता |” बनवारी चादर ले आया आर वान का बोरा 
लेकर चाजार की राह ली। 

चिलचिलादी धृषप थी। तीत झोस की लम्दी दरी उसने तय 
दी । राह से एक ज्गह जरा देर के लिये दहरना भी पद्म था । 
अच्छी दर से घान वेचपर फिर वह लौट आया। चोर-टक्नों के 
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डर से राह में फिर उसे कहीं सुम्ता लेने की हिम्मत नहीं पड़ी । सोने 
के समय एक लम्बी साँस लेकर आप ही आप वह बोला--/“आज 
मिहनत करारी पडी; सगर सनन्‍्तोष की बात यह है कि हरकिसुन 
वी बात मान्य हुई--वह मुझे ठेला देगा ।? 


वनवारी सो ही रहा था कि सवेरे रुपये के लिये हरकिसुन 
आा दाखिल हुआ। वह जानता था कि दिन त्तक सोने की आदत 
बनवारी की नहीं, तो भी बोला “लेकिन भई, तुम बडे ही 
आलसी हो। मेरी धारणा थी कि जब में तुम्हें ठेला दूँगा, तो 
ठुम सन्‍्तोषजनक काम करोगे। जानते हो, आलस पाप है। में 
हम्िज नहीं चाहता कि मेरा कोई मित्र आलस में डूबा रहे । 
स्पष्टवादिता के लिये क्षमा करोगे। सच तो यह है कि बन्धुत्व 
में सी भीतर एक तथा बाहर एक का व्यवहार रहा, तो चन्घुत्व 
क्या ? इसी नाते खरी बातें कहने का साहस कर सका हूँ। हों, 
में हों? मिलानेवालों को में मित्र ही नहीं समझता। दिली दोस्त 
तो मैं ढसे मानता हूँ, जो मित्र की भलाई के लिये श्रग्रिय बाते 
सुनाने से भी नहीं चूकते |” 

४भाई हरकिसुन, तुम्दारे कथन की सत्यता में सन्देह नहीं। 
परन्तु भाई, कल हृद्‌ से ज्यादा थक जाने के कारण उठने फी 
जी नहीं चाहता था । इच्छा द्वो रद्दी थी ओऔर कुछ क्षण पत्ती के 
गीत सुनने की। उससे मुझे काम करने भे आनन्द ओर उत्साह 


मिलता है ।” 
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“जरा ह्वाथ-मुँह धोकर मेरे यहाँ आना,” हरकिसन बोता-- 
“मेरी छुत मरम्मत करने मे सदृद्‌ देना, हॉँ १”? 

दो दिन से बाग के कास जैसे के तैसे पडे थे । अत- जाने 
की इच्छा बनवारी को तिलसात्र भी न धी। परन्तु, दरकिसुन 
उसका सच्चा दोस्त है, तग्गान्तोड जवाब “ना? दे तो केसे ? 
सकोच के साथ उसने पुछा--'बदि कारणवश न पहुँच सके त्तो 
क्या बंधुत्व की मण्योदा का उल्लघन होगा 0? 

“जब मैं ठेला दी दे रद्या हूँ, तो अधिक कुछ कहना फिजूल 
है। हा, बात यह है कि यदि तुम न आओ तो मुझे ही वह काम 
करना दोगा ।? 

“ऐसा भी ऐ सकता एऐ !” दनयारी ने साट छोड दो। 
भाटपट मुँह-हाथ धो लिया और कपे पर अंगोंदा रसमर छुत 
मरस्सत बरने को चल पडा। 

काम समाप्त होते सध्या हो गयी । दरक्षिमुन ने आरर पृथा-- 
“क्यों, हो गया १” 

“हों,” बनदारी ने उत्तर दिया आर सोीट़ी होकर वह उतर 
आया। हरकिसुन ने दूर की कही--“लेक्नि, जो हो भई, दूसरे 
वा फोई कास वार देने पर अझसोम आनन्द होता है ।” 

४ त॒ुम्दारों बातों मे झमे दडा आनन्द मिलता है,” कपाल का 
पसीना पेछकर वनदारी ने कहा--“अच्छा भाई हरक्िमुन ' यह 
तो कहो कि तुम्दारी-जेसी दातें हमलोगों के मुँह से क्‍यों नहीं 
फटी १? 
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किढ़ेगी, कढेंगी | अभी मिताई वी बाहरी ओर को ही तुम 
देख सकते हो; एक दिन इसकी मिगूढ़ सत्यता भी जानने को 
बाकी न रहेगी । इसके सत्य और महत्ता को जान पाओगे [” 

“में समझ सकेगा ?? 

“क्यों नहीं ? आज बड़ी मिहनत की है तुमने, जाकर आराम 
करो | कल एक वार धकरियों को पहाड़ पर से चरा लाना।” 

बनवारी सहमत हुआ । दूसरे दिन हरकिसुन बकरियों को 
डसके घर तक पहुँचा आया । वनवारी दिन भर बकरियों के पीछे 
हेरान-हैरान रद्दा । शाम को जब वह लौटा, तो अत्यधिक थरराबट 
मालूम हो रही थी ! सो पढ़ा और सवेरे दिन निकल आने पर 
ही उठा। फुलवारी की ओर इधर कई डिनो से देखने का भी 
समय न मिला था। आज्न वह पहले उधर ही दोडा । कभी-कभी 
उसके मन में आता कि मेरे व्यवहार से फूल के पोधे सोचते 
दंगे कि में उन्हें भूल गया हूँ। वे चाहे जो समझे, दरकिसुन की 
मिताई में लाभ कर सका हूँ । वह ठेला देने का बचन दे चुका 
है, उसकी दातव्यवृत्ति का यह सुपरिचय है । 

हरकिसुन की कोई भी बात वह नहीं उठाता । उससे चधुत्व- 
विपयक नीत्ति कथाएँ बडे ध्यान से वह सुनता ओर रात को उन्हें 
मन ही मन पढ़ता । उसके विचार से हरफज्सुन-जैसे ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति कम ही मित्र सकते है । 

एक दिन रात को बनवारी के द्वार पर ऊिसीने घक्का दिया। 

बाहर भयंकर आधी की प्रलय हुंकार सुनायी दे रही थी । द्वार पर 
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पुन आघात पडा | इस भीपण रात्रि मे कोई राही कदाचित्‌ 
मुश्किल से पडा है,यद्दी सोचकर वह द्वार खोलने को उठा। खोलने 
पर उसने देखा, हाथ से लालदेन लिये हरकिसुन खडा था। 
उसके मुख-मण्डल की सुर्खी उड गयी थी। उसने कहा-- “भाई 
बनवारी बडी मुश्किल मे पडा हूँ। जीने से गिरकर मेरे 
छोटे लडके की हड्डी-पसली चूर चूर हो गयी है. । मगर मुसीबत यह्‌ 
फि उसे इस भयकर रात में छोडकर डॉक्टर के यहों जाना फेसा 
तो लगता है। यदि तुम तकलीफ करो तो... .....- हों, जब मेने 
तुग्हें ठला देने फा बचन दिया है, तो हुम्दें मेरी इतनी भलाई 
तो करनी ही चादहिये। 

“यह सी बाहने प्री बात है। ज़रा 'प्रपनी लालटेन दो, इस 
भीपण अवकार मे कहीं गरिर-पट पड ।! 

“भर, तुमने मुभे; झुण्विल में डाल दिया। ठु सर रे साथ 
वःहूना पडता है फरि यह हाल दी सरीदी हुई है। दस दर्योग में 
बाही टदृट-पृटट जाय |” 

“€हने भी दो, कोई हज नहीं।” दनवारी ने एड मोदी चादर 
गओट ली और ओंधी-पानी से डॉक्टर दे घर दी आर लपऊा । 

रात सातनो प्रलय को थो। तृप्तान उसे झृत्यु-यन्त्रणा दे रहा 
था । फिन्तु बह साहस दा पुतला दिना कहीं जरा देर न्फे पूरे 
तोन घटे मे डॉक्टर के यहों पहुँचा ओर द्वार दी कुण्दी 
खसटसटाने हूगा । 

भीतर से डॉक्टर साहब ने पृष्ठा-- मौन १! 
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“मेरा नाम वनवारी है ।” 

“इतनी रात में १? 

“आपको चलने की तकलीफ उठानी पडेगी। हरकिसुन का 
लड़का जीने से अचानक गिरकर सख्त घायल हो गया है” 

“अच्छा, में तैयार होलूँ।” साईस से घोड़ा तैयार कराकर 
डॉक्टर बावू चल पडे। बनवारी सड़क पर फिर अन्धकार में 
जा मिला | 

मूसलाधार दृष्टि होने लगी। वायु प्रबल वेग से मोंके लेने 
लगी । अघकार में अपना हाथ नहीं दिखायी देता । सहसा 

, बनवारी के पाँव भूठे हो गये और वह एक अथाह जलपूर्ण साई 

में जा रहा । 

दूसरे दिन कुछ चरवाहे बालकों ने देखा कि बनवारी की 
लाश पानी में उतरा रही हे । पानी से उसे निकालकर वे ले गये । 
टोले-मुहल्ले के लोग उसकी लाश की अतिम क्रिया करने को 
तैयार हुए। मुख में अम्रिन्प्रदान कौन करेगा, इसीमे मुश्फिल 
अटकी ) इतने भे--/बनवारी मेरा दिली दोम्त था, अत यह 
भार मेरा है ।” कहता हुआ दहरकिसुन आ दाखिल हुआ । 

कोई एक बोल्ा--“बनवारी की मृत्यु से हम लोगों की बडी 
हानि हुई ।” 

फकसखियों से उसे ताककर हरकिसुन वोला-- हमारी क्षति 
के आगे तुम्हारी क्षति की क्या बिसात ? ओर तुम्दारी क्षति हुई 
भी क्‍या होगी ! मैंने तो उसे ठेला देने को कहा था, एक प्रकार 
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से दे ही चुका था | श्रव मैं उसे लेकर करूँ भी तो क्या ? उसकी 
मरस्सत भी नहीं की जा सकती, दो पैसे भी वेचने पर न मिलेगे । 
खैर, ठोकर खाकर सीख तो गया । त्याग करके दान करने ही से 
क्षति उठाने का भी भागी होना होता है। अब में कभी किसीको 
कुछ न दूँगा ।? 
पण्डुक ने एक लम्बी सॉस ली। फुलसेुँघी वोज्ञी--“कद्ानी 

शेष हुई।” 

पण्डुक ने विस्मित होकर पूछा --'ओऔर हरकिसुन का क्‍या 
हुआ, यह तो नहीं बताया ?”? 

४इसकी घायत मुझे इससे अधिफ नदी मालूम झीर न यहू 
जानने की उत्सुकता ही छोती हूँ ।' 

“बदाचित्‌ तुममे सहानुभूति या मादा बिलठुल नहीं।? 
पण्डुक ने ऊँची आवाज मे बहा । 

फुलसेपी बोली--“मालूम होता है, तम कइ्टानी की जड़ ही ने 
समसभ सके [४ 

पण्डुक ने पृष्ठा,--“वह क्‍या ? ! 

“उपदेश (” 

“तो तुम्हारे कहने का अभिप्राव क्‍या यही है कि सभी 
वहानियों से उपदेश रहना चाहिये 7” 

“देशक ' फिर यह देखना भी तो है कि उससे हमने 
सोखा कया १”? 

पण्डुक क्रोद्ित होकर दोला--“वदि ठुमने झुमसे यह पहले 
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ही कह दिया होता, तो मे तुम्हारी कहानी हर्मिज नहीं सुनता ।” 

वत्तख ने पूछा--“बण्डुक ' तुम्हें केसा जँचा १? 

“सदूगुण तो उसमें हे, पर आजीवन अविवाहित रहने के 
कारण मॉ-घाप के हृदय का उसे अनुभव नहीं । कहानी मे उपदेश 
है, यह कहकर मैंने रंग में भग फर दिया ।”? 

#इस तरह की कहानी कहना आसान नहीं है।” अपनी राय 
देकर वत्तख भी पानी मे तैरने लगा ।” 

मुझे जो कहना था, वह इस कहानी द्वारा प्रकट हो गया। 
अभिम्नाय यह कि मानव-हृदय को किसी भी अनुभूति का हृदय- 
स्पर्शी, मार्मिक वणंन कर आनन्द दान करना ही कहानी का मुख्य 
काम है। इसपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि तो भी टॉल्स्टॉय 
की रचनाएँ तो शिक्षा और आनन्द दोनो हो देती ह ? देती हू 
ठीक । वह इसलिये कि टॉल्स्टॉय शिक्षा ओर रस को सम्मिलित 
रूप में ही देखा करते थे। उनकी घारणा थी आनन्द द्वारा ही 
शिक्षा देने की, और वस्तुत जहाँ कला है, वही सतृशित्षा हे । 

भारतीय कलाकारों पर भी इसी विचार को छाप है । परन्तु, 
ससार के और किसी देश के साह्त्यिफों की घारणा ऐसी नहीं। 
इसलिये जोर देकर और अधिक कहना फिजूल है । हमे ऊद्दानी 
मिलनी चाहिये। हाँ, इतना खयाल रहे कि कहानी में जबरन 
शिक्षा घुसेड देना सर्वेथा अनुचित है । किसी तरद्द से स्त्रय ही 

आ जाय, यह वात दूसरी है। कहानी पर व्यर्थ का बोझ लाद 


द्वेना सरासर अन्याय है | 


4२१४३ कहानी का उद्देइप 


मनुष्य को मनुष्य रूप से अकित करो, शिज्ञा आप निकल 
आयगी। सूर्यास्त का स्वाभाविक वर्णन करो, वह्द तुम्हारे अन्दर 
फ्रिस दाशनिक भावना का उद्बरेक करता हे, यह बताना उचित 
नहीं | पाठक के मन से चाहे जिस साव का उदय हो, होने दो। 
जहाँ मच्ची कला हं, वहों कुछ सीखने का हे ही। किन्तु, प्रकृति 
पर अपना कानून न लगाओ | ४8 


* [77१४७ )॥6 (0 ६06 ]6 घएते ७०७१७ 77073] ४३] 0-७७ 
॥५७| वा रठप 8ा-ह 700067४8 8 हपए९ए, 00 7560 &४६६८४॥ए 
40 ए9पा 2 706 77608 970 ६03) इप्)९९९)९ € एः5ए 6 ६८४ 
707९6५ ३7 ए00७, एप 0३६०१ ए?#€ ध्पगव्शा 550 पी6 07[06% १ १छ 25 
७३) (09४6 (0 ६6छा 7#€॥0675 +>56७ए ४काए 5 दा! 
णा्णतप्रपष्चद फात्तय इट्टप्रा+05ण०९०९, एघ६घ इ0एव ह१ 
36७ ७४ ६0 १790६४6 ६0०6एछ" ८? 25७६४ छए८ए 


पु एछ९-*.एछ 56 


कहानी सुन्दर केसे हो ? 


मैक्सिम गोर्की से स्वेडेनव्ट्सोफ इबानोविच ने एकवार कहा 
था--“कहानी तो वह है, जो पाठकों के मन पर चोट करे, उस 
पर डडे की चोट की तरह बैठ जाय |”? 

वस्तुत., कहानी यदि जिगर मैं बेठ नहीं जाती, तो सममना 
चाहिये कि अपने उद्देश्य में वह सफल नहीं हुईं। इस उद्देश्य- 
रक्षा के लिये उसके प्रत्येक शअग पर नियन्त्रण की प्रत्यन्त 
आवश्यकता है | 

सुन्दर मुख दम सहज ही आक्ृष्ट करता है| चूँकि वह हमे 
अच्छा लगता है, इसलिये दम व्यक्ति के गुण, स्वभाव और 
आचार-व्यवह्दार की खबर न रखते हुए भी उसे अच्छा कह 
बैठते हैँ। किसी हालत में यह मनुष्य की कमजोरी कही जा 
सकती है, परन्तु प्रकृतिगत स्वभाव यही हे कि बाहरी सुन्दरता 
शीघ्रता से मानव-हृद्य को अपनी ओर झाकषिंत करती है। 


६२७ कहानी सुन्दर कैसे हो ? 


ग्वभाष, गुण, व्यवहार आदि तो पीछे जानने की चीज हैं। 

इसी कारण से कहानी के शीषक का उत्कृष्ट और आकर्पक 
होना अत्यावश्यक हे । इसका मतलब यह नहीं कि भौ३, विपय 
जेसा-तेंसा भी होने से काम चल सकता है; वरन्‌ इसका सततलव 
यह है कि भाव ओर विपय अत्वन्त सुन्दर ही क्‍यों न हों, यदि 
शीपक मे आकपषित करने की सुन्दरता, नवीनता अथबा 
विचित्रता का अभाव हं, तो काई फूटी निगाहों भी उस पप्रोर नहीं 
देखेगा | अविक्तर पाठक कहानी की इत्कृप्टता और निक्ृष्टता 
झा पीसला उसके शीपक को देखमर कर लिया परते हूँ।जिस 
प्रकार चाशिज्य-व्यवसायवाले घुटीले पर 'पायर्षफू विज्ञापन 
देकर खरीदारों फो अपनो ओर ररींद लिया परते है, उसी प्रकार 
दम से पाम शीर्षदा फे आकर्षण से पाठण यो इसपर तो बाध्य 
विया ही जा सकता है कि दे पह्ानी पटें। 

कफ ऐसा भी वह सबते हैं कि अच्छी चीज़ के लिय दिगावे को 
कोई जरूरत नहीं होती | लेकिन इसे हम दिग्वाबा नहीं फह सकते, 
यह तो बहानी वी सुन्दरता के लिये आवश्यक हैँ। यदि किसी 
वा शरीर सन्दर हैं, पुष्ठ है, परन्तु वह कसील पहने आर उसका 
मुंह सूखे सॉठ-ला लगे, तो हम क्या ऋनमान करेंगे ? यदी कि 
दाह पुरुष अर्छा नहीं। दस, ज्हानी के साथ भी यही बात ल्गगू 
₹ै। पहले लोग शीपक् ही देखेंगे, यदि वह भहा अपर असन्दर 
होगा, तो पटयर समय बर्बाद वरना सममेंगे | इस प्रशार कता- 


|. टच रा द्रः ऊ श् अआऔ बन्द 
दशा एच पत्सझ्ट चहादी नी शीएद्ध से अआज्पर' के ऋभादर रे 


कष्दानी-एक कला १२६ 


कारण निरुदेश्य ओर चेफार हो जाती है, क्‍योंकि लोग उसे पढते 
ही नहीं | वे तो शीरपषक देखकर ही भड़क उठते है कि “ हाथ कंगन 
की आरसी क्या १? 
लेकिन, यह भी आवश्यक हे कि शीर्षऊ वे-मतलब का न हो, 
उससे कहानी का कोई उद्देश्य-सावन हो हो, नहीं तो वेतुक होने 
से फल विपरीत होता है। पाठक शीरपषक के अनुसार कुछ न कुछ 
निश्चय कर लेते हूँ, हो सकता हे कि निष्कपे उनके अनुमान के 
विरुद्ध निकले, परन्तु यदि शीपक महज आकर्पित करने के अलावे 
कहानी से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता हो, तो पाठकों की जगी 
हुई उत्सुकता सानो विरक्त-सी हो जाती है और कहानी का महत्व 
उनके आगे कुछ भी नहीं रहता । इसलिये शीषक का कहानी से 
सम्बन्ध रखना नितान्त आवश्यक है। साथ ही शीपक सामान्य 
भी नहीं होना चाहिये | उसमे किसी न किसी प्रकार की विशेषता 
अवश्य हो। विशिष्टता के साथ नवीनता का अन्योन्याश्रय 
संबंध है। अतः, यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कहानी के 
शीपक में नवीनता भी होनी चाहिये | 
शीर्षक का प्रयोग कई तरह से किया जाता है। 
(क) कहानी के मुख्य पात्र के नाम पर ; यथा--ढपोर सख 
गुंडा? 'बडकी भौजी?, पान वाली? इत्यादि । 
(ख) कहानी के प्रधान विषय, भाव अथवा रस के आधार पर; _ 
जैसे--प्रभावः, 'बुढापा), 'मघुर', पराजय', 'मिलन-मुहृते 


आदि । 


६२७ कहानी सुन्दर कैसे हो ( 


(ग) कहानी की प्रधान घटना के अनुसार, चधा--यृहदाह', 
अधघर!, “अप्रि-समाधि! इत्यादि । 
(घ) कहानी की मुख्य बस्तर अथवा इृग्य के अनुसार, जैसे-- 
श्रॉघी), म्बर्ग के सडहर से. 'सोद्दाग की साडी', दूध का 
दाम! आदि 
(इ) स्थान का सूचक ; बबा--ईब्गाह! । 
सक्षेप मे शीपक क थे ही प्रकार है। इनके अलावे भी न 
छोर आफपफ शीर्ष फ व्यवहार भे लाये ज्ञा सफने द/ । 
पानी वी सुन्दरता से घार जाए लगा देती है उसकी 
खाप्रास्यि। समाप्ति । उशाग्खाय प्रास के 
सब ए वालो एक शा्गिंसगों गा लगाम! 
बाएामी ली ज्ञाथ ! 
सदेस साथिलद लोषचणजेल एप गरीब रिरानी ही स्री थी । 
एवं दिन नाच का निमत्रण झाया। देदारो के पास गदने-पाते 
नही थे। चझतणएव अपनी बान्धदी सेदेस फॉरेम्तिये से उसने 
एक नेकीस विया। घदझिस्मती से रह सयो गया। लाचार होपर 
पति-पढ़ी ने अपत्ती सारी जायदाद वेच-नोंच क्र टीक बसा दी 
एक नेवलेस पेंतीस हजार प्रेक वो ररीशा और सेदेसम फॉरेग्तिये 
पे पास भेज दिया। दान्धदी ने दे-मोर झिये ही इसको रख लिया । 
पघर दानों एति-पक्ी का दखभय जीदन शर हुछझ्या। चमदी 


+ 


ल्‍्+. 


धावास्मियः 
समाप्ति 


से दसडी प्यार हो गद्य । एंडी-चोटी का पसीना एज कर अ्मसाने 


होर पेट बाटवर पाई-पाई सम वी सम्पत्तिनसी जोहने लगे! 


कहानी-एक कला न 


दूस वर्ष तक असामान्य दुःख सहकर तथा परिश्रम कर उन्होंने 
ऋण से पिड छुड़ाया। तत्‌ पश्चात्‌ एक दिल मैंदेम मावित्ल 
लोआजेल ने अपनी वान्धवी से मुलाकात की । 
“अहा, माथिल्द्‌. तुम तो कतई पहचानने मे नहीं आती हो ”” 
“तुमसे आखिरी मेंट के वाद हमारे दस वर्ष बड़े संकट के 
रहे, और महज तुम्दारे ही कारण ।” 
“बह क्‍या 7” 
४तुम्हें अपने नेकलेस की याद है १” 
“क्यों नहीं , लेकिन उससे 7?” 
“मैंने उसको खो दिया था ।” 
“किन्तु, तुम्हीं से तो वह मुझे मिल गया था।” 
“बह उसी ढंग का दूसरा था | दूस वर्ष तक ऋण चुकाने * 
लिये हमारे नाकों दम रहे । अब कहीं जान मे जान आयी है। 
“दूसरा खरोदकर तुमने भेजा था 7” 
५हाँ, दोनों देखने में एक ही जैसे थे, तुम मालूम न के 
सकी।” साथिल्‍्द के ओठों पर गर्वोद्दीम्त हँसी की रेखा फूट पडी 
फॉरेस्तिये ने विकल होकर मायिल्द के दोनों द्ाथ धर लिये 
“किन्तु वह तो असली हीरे का नहीं था माथिल्द । ज्यादा र 
ज्यादा उसकी कीमत पॉच-सो फ्रेंक होगी ।” 
कहानी का यही अन्त है। फ्रासीसी इसे 6680एश780/ 
आथवा 'रहस्य भेद” कहते हैं। इसके आगे भी अभी बहुत के 
कहा जा सकता था, परन्तु तब कद्दानी का सोंदय ही नहीं नष्ट ६ 


वर९ कद्दावी सुन्दर कैसे शे | 


जाता, बल्कि उसकी मिट्टी पलोद हो हो जाती। इस कआफत्मिक 
अन्त से पाठकों की उत्सुकता एक विचित्र घयते मे पड जाती है । 

कुछ विद्वानों की राय इस आउऊस्मिक समामि के विरुद्ध है । 
परन्तु, सब्र पृद्धिवे तो कहानी को रोचकता बढ़ाने के लिये 
इसके मुकाबिले का कोई दूसरा साधन नहीं | वात यह है कि 
म्ेद! बडी उत्सुफ़वा की चीज है। पर्दे के प्यन्दर से फाँकिकर 
छिपनेवाली स्री की ओर किसकी ओंसे नहीं सच जाती? 
सॉप हम एजारों देखा करते हैं. फिन्मु जब तुमड्रीवाला 
ठब्बों में उन्हें लाता है, तो हमारो उत्कट इन्दा होती ऐ 
डसे देखने की । कद्दानी मे रहस्य का निर्वाह भी ऐंसी ही उत्सुझुवा 
जगाता है। सासफर 0॥ए55 ( सीक्षतम स्थिति ) ज्योनव्यों निकट 
आता है, कहानी मे एक अपृवे वेग का सचार होता है, शोर उससे 
भी दीव हो जाती है ट्मारी उत्सुकता। ऐसे समय में नि'फर्ष यदि 
पाठक की पल्पना या अनुमान के प्रतिकूल दिग्याया जाव तत्र तो 
सोने में सोह्गा | रहस्य का ऐसा खुलासा न कर देना चाड़िये 
पके कहानी सॉदियंद्रोव रह जाय। परियाम सोच लेने था छट 
भार पाठकों पर भी छोड देना चाहिये । 

पात्र में परिवत्तनशील पात्र दहत हो रोचझ द्वोत' है । लेफित 
ऐसे चरित्र-्विकास के लिये सक्ट इपस्थितर ऋण्ना अपुनपम दे । 


कट्टानी-एक कर्ता रे 


परिस्थिति मे पात्र से ऐसे हो कार्य कराने चाहिये जिसकी वावत 
पाठक पहले कुछ निरचय न कर सकें, अर्थात्‌ पात्र के काम से 
जरा देर के लिये अथवा उस मुहूर्त के लिये पाठक को आस्चर्य- 
चकित होना पड़े। किन्तु, जो काम पात्र कर गुजरे, वह एफ़बारगी 
असभव न हो | 
चरित्न-विकास के लिये घटना-निवाचन भी एक महत्वपूर्ण 
कार्य है। घटनाएँ एक दूसरे से जुड़ी, अभिन्न तो हों, ऊिन्तु उनमे 
भिन्नता इस बात में हो कि आगे क्या होगा 
यह कोई पहले दी जान न सके। बंगला के 
सुप्रसिद्ध ओऔपन्यासिक शरत्‌-चन्द्र ने इसी 
विशेषता पर आशातीत ख्याति पायी। आपकी प्रत्येफ रचना की 
यह खासियत है कि एक के बाद एक काये और घटना ऐसी हो 
जाती है, जिसकी पहले से कोई कल्पना ही नहीं कर पाता। 
परिस्थिति के अनुसार पात्र के जीवन में उत्थान-पतन दिखलाना 
अत्यावश्यक है भी ! 
दृश्य और वर्णन मनोहारी हों | शात प्रकृति में ऑधी उठाना 
ओर ऐसे समय में उन्‍्मच समुद्र की छाती पर नायक को छोड़ 
देना वहुत अधिक प्रभावित करता दे। वन 
इस. सजीव, स्वाभाविक, सरल ओर सक्षेप मे होः 
जिसकी उपयोगिता पाठक को मुग्ध कर सके। ऐसा न हो कि 


पाठक उससे ऊच उठे। है 
कथोपकथन छारा घटनाओं से गति आती है, पात्रों के 


घटना- 
निर्वाचन 


११९ कट्ठानी सुन्दर कसे हो ९ 


शील-निरूपण में सविधा होती है झर साथ ही मनोरज़कता की 
भी वृद्धि होती है। विवरण की अपेक्षा रचना से यदि वातों 
की अधिकता हो, तो कद्दानी अझ्विक आकपक 
मनोरजक ओर सजीव होगी + क्योंकि मृक पात्र 
से कद्दानी मे एक प्रकार की शिविलवा आ जाती हे । 


कथोपक वन 


कथथापफ्थन किन्तु हो मसनुष्योचित । जिसी प्रकार को 
छृत्रिमता बहों मे प्माने पाये। भाषा पात्रा के पनुकल हो, ऐसा 
न हो कि कोई गेंबई आदमी साहित्यिर भाषा में योल चले, 
अथवा कोई मुसलमान शुद्ध सरट्रव शाररों या हप्रयगर करे । 
साधारण स्थिति के पार्ओों भें यदि 'प्रषण्श शाद्ा शा उपयोग हो, 
तो बेजा नीं। उससे उसयी स्थाभादिद्ता सप्द नहीं होगी । 


बाथोपवधन वो सनोरजक ओर हदगग्पर्शी बनाने के लिये 
हुछ नियस घताये रये है। जब एक पात्र ढोल गहा हो और 
दूसरा पात्र बीच ही से बोलने लगे, तो इससे सवाद मे दोप 
नही आता । यह तो एक गुण है . क्‍योंकि इसके द्वाग मनोभाव 
की 'अभिव्यक्ति बडी सुन्दरता से हो ज्यती हे 


पात्र से फ़िसी प्रप्न ब्षा उत्तर सामान्य कथन के मप मे न 


दिल्ाकर पससे ऐसा इल्लेंख कराना चाहिदे कि ऐमा क्यों 
एच्ा। तात्पर्य यह हैं जि उत्तर देदल ग्राम्मोजोन के रेकप्ट के 


समान न हां। उनमे क्यों! कौर ल्िसि! की चितप्मा होगी 
घाटिये ! 


फहानो-पएुक कछा गा 


लेखक को चाहिये क्रिवढ़ पात्र से किसी प्रश्न का उत्तर 
दिलाने के स्थान में उसमें एक नवीन प्रम की जिज्ञासा का 
-आविर्भाव कर।दे | - 

इसी श्रकार पात्र थदि किसी प्रश्न का उत्तर दे, तो उसे प्रश्न 
में प्रयुक्त शब्दावली से भिन्न शब्दों का प्रयोग करना चाहिये 

वाक्यों के प्रयोग में घारावाहिकता की रक्षा करनी आवश्यक 
ह। छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग कभी बहुत सुन्दर होता है। 
उससे भावों की अभिव्यक्ति में बड़ी सहायता 
मिलती है। परन्तु, कमी-कभो धारावाहिकता 
को वह नष्ट भी करता है । भाव-प्रधान अथवा रस प्रधान कद्दानी 
में छोटे-छोटे वाक्यों के प्रयोग द्वारा सुन्दरता से भाव व्यक्त द्वोते हैं। 

शेत्री के लिये भापा सरल और चलती हुई ही होनी चाहिये । 
सजाना और सुन्दर बनाना तो लेखक की प्र तिभा पर निर्भर है। 
आकार में कहानी जितनी छोटी हो सके, उतनो द्वी अच्छी है। 
छोटे आकार में ही सुन्दर भावों द्वारा कहानी मानव-हृदय पर 
अपने प्रभाव की गहरी छाप छोड़ दे, यही उप्की सुन्दरता, यददी 
उसका उद्देश्य-्पालन और यद्दी कल्ला की साथकता है । 


शेली 





५ 
गधाधथदवांद 


साहित्यसेवियों री एड गोष्दी ऐसी भी है, जो जो बान सी 
हैं उसका तदयत्‌ बित्र रीएना ऐी रा थी सेच्ठना सममती 
है। इसे यपार्थवाद ( प ब-0 ) बडा खाता रे । 
यपाथवाद वी एत्पति पा मूल यह धारणा थी वि जोद्दम 
जानते ऐ उसे दिलेपणात्पवः दृष्टि रे देग्रणा होगा। अनुभूति वी 
योई साथउता नहीं . बहू एज ग्वप्रमात्र हे । 
हना फिलिल होगा पि इस भावना दी जड़ 
सात्त्यि मे दोई दितान ने । जब विशान-दूय का यूगोप मे सदसे 
पएल्े उव्य हुइप, तो उसके साव ही साद बता से भी विद्धान 
प्रदेश दरने लगा। दल्लाक्ञार भी अपनी कला को नक्े और 
सनादिलान दी कसौटी पर इसने ल्गे। 


उत्पत्ति फी वधा 


कहानी-एक कला बह 


विज्ञान का सवध है मस्तिष्क से, वहाँ साहित्य का संवध हृदय 
से है। साहित्य में आनन्द है। आनन्द की प्रतिष्ठा होती है रस 
से, एवंरस का सबंध हृ्य से है। 'सत्यं, शिव सुन्दरमः से यदि 
हंद्य का संबंध नहीं, तो रचना छोडी की नहीं । इसीलिये साहित्य 
सर्वेदा भाव के विपयों का आश्रय लेकर फलता-ऊलता है। परतु, 
विज्ञान का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्‍न है । 

मेघों को विरही यक्ष का संवाद-बाहकफ वनाकर कालिदास ने 
साहित्य मे अमर-काव्य मेघदूत की रचना की । किन्तु, वैज्ञानिकों 
की नजरों में मेध का कुछ मूल्य नहीं । सूर्य के उत्ताप से प्रथ्वी के 
जलकण भाष वनकर उड़ गये--बस मेध उसीका समूह हे। 
वायु से टकराकर जल-वूंढों के रूप में वह अपना अस्तित्व सो 
देगा | इसमें फिर सोन्दयें की जगह कहाँ ? 

विज्ञान से प्रभावित होकर ही 000॥8 ने ?०»४श४०४ का 
प्रचार किया। उसीसे यथाथवाद की उत्पत्ति हुई । साहित्यिकों ने 
कहना शुरू किया, सौन्द्य तथा आदश को लेकर अब काम नहीं 
चल सकता । अब हम वही लिखेंगे, जो अत्यक्ष है, उत्ते देसफर 
मन को जो भावनाएँ आन्दोलित करती हैं, उन्हीं की साहित्य मे 
प्रतिष्ठा करेंगे । 

किन्तु, यथार्थ वाद का असली जन्मदाता वियोफाइल गोतिये 
( 706०ए४प७ 60707 ) माना जाता हे । गोतिये का समय 
उन्नीसवीं शताब्दी का अन्तिम काल है। सन्‌ १८५७ ई० में इसकी 
प्रतिष्ठा के लिये उसने अपने अद॒म्य उत्साह और दुदेम साहम का 


है सथा्थवाद 
परिचय दिया। । इसके बाद तो गोतिये को गोकुर वघु, अल्फोंज 
दादे आदि की भी पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई । 

गोतिये का कहना था कि उयन्‍्यास के पात्र कल्पित नहीं. 
सत्य जीव हों । बह केवल शोक-सोज ऊा समूह नहीं, वरन्‌ 
क्रात्मा फी आरसी आर जीवन का चित्र हो | गोॉकुर-चन्धु भी 
थथावत चित्रण के ही पक्षपाती थे | उनरी राय थी फक्ि उपन्यास 
जीवन का चित्र नहीं, वह स्वयं जीवन है । 

इसके बाद सम ठोकफर अखाड़े पर प्यायें एपिल-जोला। 
परन्तु, इनके बाद फो घवावेयार हे नाम से पुझारना भूल 
है। बह बपावदार सो, थक प्रक्ृतियाद 
( एतपिवीणा ) पहय एग सता है। दोनों 
यादों से परदर सानने मे यह यो हियक हो 


यथाथबाद श्रीौर 
प्रक्मृतिवाद 


सवाती ए। 


कुछ मयाथंवाद 


अन्तर्गत की अपेक्षा यथार्थ जगत बड़ा नहीं | इसीलिये वे इस 
यथा सत्य पर उतना ध्यान न देकर अभ्यन्तरीण चिरन्तन सत्य 
को बाहर प्रतिष्ठित करने के लिये इत्सुऊ ओर यत्रवान्‌ होते है । 
वस्तुत:, यदि देखा जाय तो बाहरी दीनता, दुबवलता, अपविन्नता 
ही प्रकृत मनुष्य का रवरूप नहीं है । मनुष्य का स्थान बहुत दी 
महत्वपूर्ण है, वह देवता से भी वडा हे | प्रकृति से लोहा लेने- 
वाला मनुष्य उद्यमी और बहादुर है । सत्य वी सोज में वह 
मुसीवतें मोल लेता है, पशुता से आठों पहर उसकी लडाई होती 
है । वह बुद्ध की तरह शान्ति का उपासक, सयमी एवं काम- 
विजयी हैं । दृधीचि अथवा शिवि की भोंति परोपफारी तथा 
गहान्‌ त्यागी है। मनुप्य का प्रकृत स्वरूप यह है, यहां? । जद 
वह दानवता प्र पशुता वी ओर वेग से अम्नसर होता है, उसडी 
वह दुर्वलता अफित की जाने पर साहित्य परी सर्यादरा उलरित 
होगी। साहित्य में तो उसका वह्‌ चित्र अख्ति होना चाहिये, 
जब मनुप्य अपनी हीन प्रवृत्तियों पर गौरव पृण विजय प्रात १ए 
देवत्व के लिये स्वग दी ओर बटता है. | साहित्य-्यला वा इसी- 
में गौरव है. इसीमे श्रेष्टता है । 


'फट्टानी-एक कला 4६८ 


आभास-इंगित आदि कुछ नहीं हैं| परन्तु, इनकी उस सार्थकता 
'पर कीमत ओकी जाती है कि ये आत्मा के भाव-प्रकाश में 
सहायता देते हैं । 
मनुष्य न तो पूर्ण रूप से मनुष्य है, न पशु ओर न देवता 
“ही। किन्तु, उसमें मनुष्यत्व है, देवत्व है एव पशुता भी है । इसके 
लिये उसके अन्वस्तल्न की थाह्द लेनी पडेगी । केवल बाहरी रूप 
पर विचार करके किसी सत्य पर पहुँचना, मानवता पर अत्याचार 
करना होगा । हो उसमे पशुता, साहित्यिक को उससे वास्ता 
क्‍या ? बह तो उसीके अन्दर से एक ऐसे सुन्दर सत्य को ढेंढ 
चाहर करेगा, जो मानव-मन में एक अनिवेचनीय आनन्द की 
सृष्टि करे ; क्योंकि केवल सत्य की खोज ओर उसकी अभिव्यक्ति 
ही कला का काम और सफलता नहीं है | वरन्‌ , उसका काम तो 
ऐसे सत्य का आविष्कार करना है, जो आनन्दमय हो। ऐसी 
दालत में यह आवश्यक हे कि केवल सत्य की अभिव्यक्ति उचित 
नहीं , क्योंकि कला का अरधान गुण सुन्दर भी है । 
यथार्थवादी लेखऊ में मोपासों का स्थान प्रमुष हे । आपका 
“कहना है--“जिसकी तुम भाषा में अभिव्यक्ति करने जा रहे 
हो, उसे देखो, गोर से देखो, भली प्रकार से देखो । फल्न-स्वरूप 
तुम्हें उसका वह स्वरूप दिखायी पड़ेगा, जो सर्वथा नवीन है ; 
अर्थात्‌ जिसे पहले किसी दूसरे ने प्रक्राश नहीं क्रिया | सभी 
वस्तुओं में कोई न कोई अग ऐसा है ही जो प्रकाशित नहीं हुआ । 
महज मामूली चीज्ञ में भी यह वात पायी जाती है। परन्तु ढूँदढना 


€ 
“९ चथाथवाद 


होगा । यदि अभि अथवा पेडों का दणुन करना है, तो खड़े-चडे 
घर्टों उसे निहारो | वे आय ही नवीनता लेकर तुम्हारे प्यागे 
आवेंगे । यही अनुभति साहित्यिकों वी मोलिम्ता है ।” 

विद्वान लेग्बक की बात त्यान देन योग्य द्वे। केवल यथावत्‌ 
वचित्रग से हो मालिक्ता नहीं, दुछ तयपत निकालने मे ही लेसक 
की प्रतिभा का निदर्शन है । फ्लत ल्लेखक के 
पास सरस कल्पना द्वोना अ्निवाय हे । 0९० 
वा ऊहना दे क्लि उत्यना-प्रसत साहित्य केवल 
यथा वी प्रतिच्दधाया नहीं, परम पवाव जगत मन भे जिस 
अखुभूति का उद्रेक करता है। इलीरा प्रशत चित्र एे । थोडी देर 
को माम भी ले दि पर्तसान समप्र भें पं रावंयाद यो बाई छोड 
देने से काम नही चलता , गिर नी रतिया भें सरस सुन्दर 
चात्पसा वी अवतीव 'यादाययता है, जिसरी चदीलत वह जड- 
जगत से नई जाम फूँद्ध दे। उसके द्वारा उट्टू एप ऐसी सयरीसता 
नियाले जो सत्य सुन्दर भार दिद हो। अन्तस्तल के सन्प्र की 
सगब्रता से अभिव्यक्ति ही सन्‍्तोषप्रद सक्लता दे । चद्दी लद्ष्य 
साहित्यिकों का होना चाहिये | 


कल्पना का 
ग्थान 
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सके , क्योंकि साहित्यिकों की तुलना फोटोम्राफर से नहीं, बल्कि 
चित्र-शिल्पी से की जा सकती है । फोटोग्राफर से चित्र-शिल्पी का 
कास अधिक महत्त्वपूर्ण है। एक हवहू चेहरे को उतार देता है, 
दूसरा उसके चेहरे पर भीतर की भावनाओं को स्पष्ट अंकित 
कर देता है। तूलिका से मनुष्य और उसके भाव को खीच देना 
ही चित्रकला की सार्थकता है ।# साहित्य के विषय में भी ठीफ 
यही बात कद्दी जा सकती है | साहित्यिक मे केवल देहिक क्षुवा 
ही वांछनीय नहीं, वल्करि आत्मा की प्यास का रुप साहित्य में 
खींचना उपादेय है । इसीलिये साहित्यिक का ,काम फोटोग्राफर 
होना नहीं, चित्र-शिल्पी होना है.। फोटोग्राफर से चित्र-रिलपी की 
विशेषता बताते हुए रूस के प्रमुख कलाविद्‌ डोस्टावेस्की ने एफ 
स्थान पर कद्दा है--“वचित्र-शिल्पी जिस मुप्त को अंकित करता है, 
उसमे केवल बाह्य सौन्दर्य की पराकाष्ठा दिखाना ही उप्तफो 
अभिप्रेत नहीं, वह अभिनव रूप-रस से अन्तर को भी वाहर 
प्रऊाशित करता हैं| हो सकता है, चित्र बनाते समय मुसमण्डल 
पर उसका वांछित वह विशेष भाव फूट न पडे। परन्तु, 
उसकी विशेषता ही यह है कि हम कल्पना द्वारा डसे पकड़ 
ले सकते हैँ | परन्तु, फोटोग्राफर में जेसे का तैसा खींच लेने 
के अलावे ऐसी विशेषता नहीं । बादर की आकृति खिच आती 
है अवश्य ; किन्तु ऐसा भी द्ोता है फ़ि प्रकृत मनुष्य पहचानने 


4& प्रसिद्ध इटालियन चित्रकार लिशोनादो दाभिक । 
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पहिसमाके कभी क्रुण-छदय भी मालूम हो सकता है|” 
तात्पय यह कि मनुष्य की आशा, 'जाऊाक्षा का चित्र सींच कर 
उसमे शिव-सुन्दर का संघधान पाता द्वी साहित्यिक का काय है । 
मानव-जीवन का कठोर सत्य प्रद्धत कतता ह्ञा सत्य नहीं। कला 
या घ्देश्य है उसे एक चिरन्तन रूप देकर, सत्य आर सुन्दर फे 
सम्मिलन से, मानव-दइदय से शक ज्यनिवचनीय ध्यानन्द की 
खष्टि फरना । इसीस साहित्य छी सफलता, सुन्दरता 'पौर 
साथफना है । 
पालत , यह प्रान उठना रदावायित है कि जया ययार्थयार में 
वाला है ही नहीं ? सप्रसिद्ध समालोचर फरगुण ( "िद्ठा७ ) फे 
हम प्यों में जो >सा है, यान से उसे देखना 
में बला ना। जा स्‍देंदत प्रराश ८सना! दी यवार्थवाद 
गोहष्श ) हू। इस सतहय यह नहीं कि 
जो देखा, जो शी से ह्वाया, उसे हिन्नन्निन्न रूप से ग्य देना ही 
पार्धवाद है । यदि यह होता तो गस्ते के एस छोर से दस रे छोर 
तक घृम आना ही शेष्ठ इला ल्ट॒ल्ागदी । वहत-सी वग्तुओ्ों से चुन- 
घतवार पई एक अयपपूण दततु निगाल ले, दिर शिससे टसके 
स्परुप भे अदुल-पद्ल न हो, इस तरह इसे सज्ञाया जाय | विन्त, 
एससे पार्कों के सन में देखी ही नादना उदुभूत दो, जैसी उन 
घीजों दो झपती झोर्जो देखकर होती-सादहित्य झा यह भाव 
सीघ्वता छे उ्नरे हृदय को स्पर्श ढरे, यही झला है। 
रपउक्त दधन से यह दिद्ध होता है जि मानव इृदय वो 
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संर्प्श करने ज्ञायक ही रचना मे सजीवता होनी चाहिये। फिर 
यह बात कतई सन्देह-रहित है कि साहित्यिक को दूर की कौड़ी 
खींच लानो होगी एवं इसके लिये कल्पना का सहारा लेना 
पडेगा। कल्पना के विना सौलिकता और नूतनता की स्थापना 
रघना में की ही नहीं जा सकती। इसलिये कल्पना और भाव का 
स्थान साहित्य में सर्वोच्च है। पहले से नूतनता और मोलिक़ता 
की सृष्टि होती है, दूसरे से आनन्द की ; क्योंकि भाव रस का 
उत्पादक है ओर रस से ही आनन्द की उपलब्धि होती है। 
जिस भाव की उत्पत्ति विवेक से होती है, उसमे कुछ तथ्य नहीं 
रहता | परन्तु, कलाकार द्वारा स॒ष्ट भाव मानव-जीवन के गंभीर 
सत्यों पर अवलबित होते हैँ । 

हम इस प्रचलित यथार्थवाद के सपूर्ण रूप से विरोथी हैं; 
क्योंकि इसमे कला के सिद्धांत का नियाद्द नहीं। वरन्‌ ब्यभिचार, 
विलासिता आदि पाशविक प्रवृत्तियों का परिचय मिलता है । 
मानव सौन्दर्य-साधना के द्वारा ही ज्ञान की चरम सीमा 
याने जीवन की सार्थकता पर पहुँचते हूँ। प्रत्वेक युग फे 
साहित्यिक मानव-समाज को इसी लद्बय की ओर अ्रग्नसर 
कराने की चेष्टा करते रहे दे । परन्तु, आज पासा पत्रट 
गया है। पश्चिमीय देशों के साहित्यिक समाज के सम्मुस 
एक नया ही सन्देश लेकर खडे हुए हँ। उनका कहना है-- 
“ज्ञो कुत्सित है, जो घृण्य है, वही अच्त्यन्त सत्य है। प्रेम 
भूूठा है, काम-वासना सच्ची है। मनुष्य पशु है ।” जोला ने तो 
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एक बार यहों तक कह दिया था छि 'पुम्ष और ल्वी मे पश्तुत्त 
देँढना ही भेरा फाम था।” मोपासों की उक्ति तो ओर भो भद्दी 
तथा अश्लील हे | उनका कहना द-- दी वा प्रेम क्माम-चासना- 
मात्र है। सन्देहद, ठप और तेस्ली के अलावे उसमे ओर छुछु 
नहीं। ' आदि | 

ग्पन के दो प्रवान आओपन्यासिको ने इसीलिये ऐसे साहि- 
त्यिकों के बथर्नों को प्रलाप कटा है । आपरा सत है, 'पाजकल 
ये, आापन्यासिकों से कुछ नवीनता ले ने थी एफ सनझन्सी 
सगणार शो गयी है ओर थे हीन उिचार दसीए परिशाग सर प 
€। रूप ओर रस को एलाएाइलि “४ एश नं की प्रणाती सो 
साहित्य-सष्टि गर्ल पर हरएने एसर प्रसख रे 
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के आगे यथार्थ जगत का उतना अधिक मूल्य नहीं। # हों, 
“समाज की नारकीय अवस्था का चित्र खींचना घुरा नहीं, न मानव- 
जीवन के पतनाभिमुख अग्नसर होने का चित्र खींचना ही त्याज्य 
है; मगर यह ध्यान रखना चाहिये कि जीवन तथा समाज मनुष्य 
के हों। मनुष्य जब मनुष्यता की सीढ़ी से नीचे उत्तर जाता है, 
तो उसमे ओर पशु मे कोई फर्क नहीं रह जाता । ऐसी दशा के 
जो चित्र होंगे, वे मनुष्य के पतन के अथवा समाज की नारशीय 
अवस्था के नहीं, प्रद्युत पशु ओर पशु के समाज फे होंगे। 
इसलिये ऐसा करने वाला यथाथ बाद अवश्यावश्य अपने सिद्धान्त 
से च्युत हो जायगा, क्योंकि पशुता का चित्रण करता उसफा 
उद्देश्य नहीं । 
साहित्यिक की विशेषता ही यह है कि कुत्सित के भीवर भी 
वह सौन्दर्य का अनुसंधान करता है । पड्ढ से कमल की उत्पत्ति 
है, इसी पकार कुत्सित में भी सौन्द्रय की कल हे। परन्तु, वह 
सर्व-साधारण की आँखों से सुझाई नहीं पड़ता | यद्द शिल्पी या 
साहित्यिक का ही काय है। 
सर्व-साधारण की नजरों मे जो सुन्दर नहीं, धृण्य ओर 
'अपवित्र है, जिसका कोई मूल्य नहीं, सथे कलाबविदू उम्रीफे भीवर 








# भावकों के मन का जगत बाह्य जगत की श्रपेत्ञा मनुष्य का 
झधिक श्रपनां है | वह हृदय की सहायता से मनुष्य के दृदव के लिये 
झुगम हो जाता है। वह इमारे चित्त के प्रमाव से जो विशेषता प्रात 
करता है, मनुष्य के लिये वद्दी खबते श्रधिक उपादेय हे। «“्र्य द्धताय 
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से एक अभिनव सुन्दरता की सृष्टि करते हँ--जो विश्व को 
आनन्द देनेवाली होती है । यो तो मिल्टन ():07) के कथना- 
तुसार--/6000 70 6७शो १7 ह8 ॥6]6 ०0६ पा ए0पेपे 
हु 00-०७ (०-ए०गश' ोपा08४8 गराइशु)&78 009 ”--तथापि 
कलाकार कुत्सित की ओर फूटी निगाहों न देखकर, सुन्दर की ही 
अभिव्यक्ति अपनी रचनाओं से करते हैँ । क्योंकि, कुत्सित आननदु- 
प्रदान नहीं कर सकता, और सृष्टि का तात्पय ही आनन्द हे। 
अ्रत , सथ्े कलाकार सानव-ज्ञीवचन की उस अवस्था को 'अपनी 
अपूर्व प्रतिभा द्वारा साहित्य में अमर कर देते है, जब बढ पशुता 
पर विजय पावर देवगुण से अपने जीवन फो सार्थक बनाने की 
चेष्टा फरता है। उसकी दृष्टि झ्राउनिंग ( 37०एणएण्ट्ठ ) कीन्सी 
रहती है. और बह गा उठता है--0 ४०१, 48 6०वें ॥05 
गावपै९ ॥0, 8)) 28 088पाए ? 

सोन्धर्य कहानी का सार है, उससे रस रो उत्पत्ति होती हैं, 


रस आनन्द का झन्‍्मदाता है और सौन्दर्य री खट्टि उग्ना ही 


पु 


क्या का पेयय है। वाद्य सौन्दय को अपेज्ञा आत्मा वी 
सुन्दरता अधिक नह््य रसती ह। कहा ने वाह्म आर 


का एफ सगे है पल सानवन्त > द्रत्प 
छन्‍्ररता दा एड सग हो निदांह हा, दा सानव-हदय से दि 


'फिक 


शार्यो दी घप्रतुभूति होती हे, जो मद थे द्विजार जा 4 


न्‍सलमयरमजमःःधबा>न्‍>म-3पिकमाक मम 


हिन्दी कथा-साहित्य फी प्रगति 


कुछ लोग कहानियों को उन्नीसवीं शताव्दी के अंतिम भाग 
की उपज मानते हैं | लेकिन, वात सचमुच ऐसी नहीं हे। विश्व 
की लगभग सभी पुरात्नी भाषाओं में इसके प्रारंभिक स्वरूप 
की परद्धाई' पायी जाती है। मालूम पडता है कि भावों को 
अभिव्यक्त करने का साधन प्राप्त होते ही मनुष्यों मे कथा-प्रेम 
की नींव पडी। ऐसा कोई भी काल विश्व के इतिद्दास मे दे ढकर 
नहीं पाया जाता, जब कि कहानी का प्रचलन किसी न किसी 
रूप में नहीं रहा हो | हमारे यहाँ के प्राचीन प््थों की अवलोकन 
करने से वडी सुगमता से पता चलता है कि गभीर से गभीर 
विपयों को बोधगम्य कराने के लिये ऋषि-मुनि भो इसे ही सबसे 
उत्तम साधन सानते थे। ब्राह्मणों, उपनिपदों, बोद्धनसाहित्य एवं 
जन-साहित्य आदि से कथा का उपयोग ओर महत्त्व सममने 
में आता है| 

हस केवल अपने आपको हो अभिव्यक्त कर सतुष्ट नहीं हो 


कहानी-एक कला न 


पाते, ओरों के जीवन की बाहरी तथा भीतरी स्थिति का मी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते है। हमारी जो मनो3त्ति हमे सानव व्यापार 
की इस अतुरक्ति-सीमा से वाहर नहीं निकलने देतो, और दूसरों 
के सबंब में कुछ न कुछ सुनने, जानने, समझाने तथा ऊहने हे 
लिये उत्सुक बनाये रखती हे, उसीकी प्रेरणा का प्ररिणाम है' 
कथा-साहित्य । # 
कुछ लोग ऐसा भी अनुमान लगाते दे कि जब मानव-जीनन 
संघपमय हो ज्ञाता है, तय कहानी का उदय होता है) क्योकि, 
जीवन-रक्षा की अन्यान्य चीजे एकत्रित करने के फेर में उसके 
'पास साहित्य के अध्ययन के लिये समय का अभाव-सा रहता 
है । इसलिये बडी किताबें पढने का समय उन्हें नही मिलता, आर 
ऐसे ही समय मे कहानियों की आवश्यकता भी प्रतीत होती है. । 
कहानी का उदय चाहे जिस झफिसी भी कारण से हुआ हो , 
परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि भावों को व्यक्त करने के लिये 
साधन-सुविधा मिलते ही मनुष्य के हृदय में कथा-प्रम का 
प्रादर्भाव हुआ। ओर तभी से, यानी भाषा की शेशवावम्था से 
ही, साहित्य में किसी न किसी रूप मे इसका अस्तिच पाया जाया 
है। सच्ची वात तो यह है कि ज्यो-ज्यो मनुष्य सभ्यता की ओर 
अग्रसर होने लगा, त्वों त्यों इसके हृदय की अनुभूति एफ दुसरे 
पर प्रकट होने के लिये इसे व्याडुल बनाती रही। इसी अनुभुति 





के आदान-प्रदान-ग्वरूप कहानी का जन्म हुआ । 
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सत्य, शिव ओर सुन्दर का पुजारी होना ही मनुष्य का 
कत्तेव्य है । इन्हीं तीन रूपों के यथा स्वरूप को हृदयगस करने 
की चेष्टा ही जीवन का काये हे। वच्चा जब सवेरे सोकर उठता 
है, तो अपनी मॉकी ओर देखकर हँसना है। क्योंकि मात्ता 
ही कल्याएमयी शिवध्वरूप है--शिशु का कल्याण करना ही 
उसकी कामना है । ओर, कुछ दिन वाद रग-चगी वस्तुओं पर 
शिशु की आँखें गहने लगती हैं, उसकी इच्छा होती है एब उन्हीं से 
खेलना भी वह आरभ कर देता है। प्रथम सौन्दर्यवोध उसका 
यही है | ओर, कुछ कात्न अनन्तर उसके मुंह से प्रश्नों की कई्ी- 
सी लग जाती है। यह क्या हैं, यह ऐसा क्‍यों है, ऐसा हो कैसे 
जाता है १--इत्यादि प्रश्नों से माता-पिता को वह्‌ आजिज किये 
देता है। यही उसकी सत्य-सघान की चेष्टा है । 

व्यक्तिगत जीवन के इस व्यापार ही में विश्वन-्मानव के 
इतिहास की कलक है। आदिम काल से लेकर आज तक मनुष्य 
की सारी चेष्टायें इन्हीं तीन की उपलब्धि के लिये हुई और 
होती हं। साहित्य भी इसी के फलस्वरूप रपट हुआ, एव 
साहित्य के एक प्रधान अग कहानी में भी हम मानव-दृदय की 
इसी चेष्टा का प्रतिविंच देखते हं--इसीका आभास पाते ह। तब, 
वात यह है कि कहानी का चत्तेमात स्वरूप चहुत बदला हुआ 
है। तव और अच को कहानों मे आसमान-जमीन का अन्तर 
हैं। याद सच पूछा ज्ञाय तो कहानी का जो आधुनिक रूप 
दृष्टिगोचर होता है, उसके नियत्रणकर्ता पाश्चात्य साहित्यिक्गण 
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ही सालूम होते हूं । यानी, कहानी की इस आशातीत प्रगति एव 
सफलता का श्रेय प्राय पाश्चात्य साहित्यिकों को ही है । 

हिन्दी की सबसे पहली कहानी 'रानी केतकी की कहानी! 
हे। सन्‌ १८०३ ई० इसका रचनाकाल माना गया है। इसके 
लेखक थे सेयद इशाअल्लाह खाँ | इसकी मोलिकता और 
सुन्दर भाषा ने लोगों की रुचि को बहुत छुछ आऊष्ट क्रिया। 
इसी समय मुशी सदासुख ने भी एक मौलिक कहानी की रचना 
की, परन्तु समुचित सफलता न मिली--प्रयास विफल रहा। इसी- 
लिये राजा शिवप्रसाद का राजा भोज का सपना' ही द्वितीय 
मौलिक कहानी मानी जाती है । परन्तु, इसके साथ -ही साथ 
अनुवाद का जोर तो रहा ही । यह कोई बुरी वात नहीं। इस 
लेन देन की ससी भापाओं से धूम रही है, एवं साहित्य के भाण्डार 
को विशाल बनाने में इस व्यापार का पर्याप्त हाथ रह्म है 

सन्‌ १६०० ई० में सरस्वती” की वीणा वज उठी। शपू् 
आशीर्वाद-स्वरूप इसने कथा-साहित्य का अजजुराग लोगों के 
हृदय में भर दिया। हिन्दी-साहित्य की सुपमा में कहानियों 
ने सुन्दर निखार-सा ला दिया। कथा-साहित्य की इस उन्नत 
अवस्था का श्रेय बहुत अशों में सरस्वती” को ही है। कहानी 
के आधुनिक स्वरूप का प्रथम दशेन इसी ने कराया था। 
प० क्शोरी लालजी गोस्वामी, 'पावेती-तन्दन! ( गिरिजा 
कुसार घोष ) और श्रीमती ( वग-महिला ) ने उत्तम कहानियों 
लिखीं । स्वामी सत्यदेव उन दिनों अमेरिका से इसमे वरावर 


8: हिन्दी कथा-साहित्य की प्रगति 


कद्दानियाँ लिखा करते थे | चूँकि यह मोलिक कहानियों का 
आदिकाल था, अत अनुवाद ही अधिकता से किये गये । 

इन्हीं दिनों दिन्दी-साहित्य-गगन को समुद्भासित करते 
हुए काशी से 'इन्हु! का उदय हुआ | मौलिक कहानियों की अभि- 
वृद्धि से इसने पुरी सद्दायता पहुँचायी । मालिक कथा-साहित्य के 
विक्नस के इतिहास में “इन्दु) को कीत्ति समुज्ज्वल हे। वादबू 
जऊयशकर प्रसाद की पहली कहानी 'म्राम” को आलोक में लाने का 
गौरव इसीक प्राप्त है। पं० विश्वभरनाथ जिज्जा की सुप्रसिद्ध 
कहानी 'परदेशी” इसी से छपी थी । इसके उपरान्त इसमे प्राय 
मोौलिझ कहानियाँ ही प्रकाशित होती रहीं, जिससे द्विन्दी में 
कहानियों की सख्या की -उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। इसी के 
सराहनीय उद्योग ओर प्रोत्साहन से कई कहानी-लेखफक इस क्षेत्र 
से आ उतरे। लेखकों का ध्यान इस कमी की पूर्ति करने की ओर 
आकृष्ट हुआ, एव मौलिक कहानियों से हिन्दी-साहित्य का 
सोभाग्य-सितारा बुलन्द होने लगा । 

तदनन्तर 'शड्ढभर! का आगमन हुआ। सन्‌ १६१३ ई० से 
प० विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक ने लिखने का श्रीगणेश किया | 
इनकी पहली कहानी थी 'रक्षा-बंवन!ः । राजा राधिकारमण 
सिंह और चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने भी एक-दो कहानियों लिखीं । 
तदुपरात सन्‌ १९१४ ई० में 'सरस्वतो? द्वारा प० ज्वालादत्त 
शर्मा ने कहानी-लेखन-कुशलता का परिचय विया। 

और, तव “अदीव” और “जमाने! से बाहर हुए प्रेमचन्दजी । 
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उत्तकी सात उद-कहानियोँ सप्त-सरोज! के नाम से हिन्दी- 
साहित्य-सरोवर से विहँसी । सुवास और स्वरूप की मधुरता से 
लट्टू होकर लोग भोरों की तरह उनपर दूट पड़े । 

सन्‌ १६१६-१७ ई० में 'कथा-मुखी” 'शारदा-विनोदः और 
“हिन्दी-गल्पमाला? आदि पत्रिकाओं का साहित्य-ससार मे प्राठु- 
भाँव हुआ था। कथा-मुखी” उन सत्रों मे अविक उन्नत थी। 
उसमे निकलो हुई कहानियों का एक सम्मह भी श्रोयुत श्रजराज् 
एस० एस०-सी द्वारा प्रकाशित हो चुका हे | 

यह स्वीकार करना ही पडेगा कि कहानियों की आशातीत 
उन्नति भी हुई पन्न-पत्रिकाओं के प्रकाशन से। अब तो यह साहित्य 
का एक महत्त्वपूर्ण अगन्सी हो गयी हे और वडल्ले से इसकी 
उन्नति भी होती जा रही हे | हस, माया, मुसाफिर, कहानी, नयी 
कहानियों, रसीली कट्दानियों, रानी आदि कहानियों के सर्व-श्रे्ठ 
माप्तिक हैं। इनके अलावे सरस्वती, चाँद, विशाल भारत, 
विश्वसित्र, गया, भारती, वीणा आदि अ्रम्ुख मासिक पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रायः ही सुलेखकों की सुन्द्र-सुन्दर कहानियाँ 
प्रकाशित की जाती हैं। पाक्तिक, साप्ताहिक तथा देनिक पत्रों में 
भी इसके लिये खास स्तभ रहते ह। 

आज हिंन्दी-गगन में कहानीकारों की दिव्य व्योति फेल 
गयी है। हिन्दी ने ऐसे-ऐसे लेखक पेदा किये हे, जिनकी रच- 
नाएँ विश्व-साहित्य में स्थान पाने योग्य ह। प्रेनचन्दजी की 
कहानियों का अनुवाद गुजराती, मराठी, वेंगला आदि भाषाओं 
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से तो प्रकाशित हुआ ही है, साथ ही साथ अंग्रेजी ओर जापानी 
भाषाओं से भी उत्तका अनुवाद हुआ है | इस तरह हिन्दी- 
साहित्य के गौरव की अभिदृद्धि द्ो रही हे । 


कुछ विद्वान्‌ हिन्दी की वर्त्तमान कद्दानियो को चार-स्कूल या 
चार शेलियों मे विभाजित करते है। यथा--प्रेमचन्द-स्कूल, 
प्रसाद-स्कूल, उघ्र-्कूल और अनुवाद-स्कूल | किन्तु, सच पूछिये तो 
स्कूल आदि का विभाजन होना ही न चाहिये , क्‍योंकि शेली ही 
एक चीज है, जिसमे लेखक की निजी शक्ति और प्रतिभा विकसित 
होती है. | वह किप्ती दूसरे से मिल द्वी नहीं सकती । इस प्रकार 
जितने कह्ानी-लेखक हैं, प्रत्येक मे कुछ न कुछ खासियत द्वोती 
ही है, जो लाख करने पर भी दूसरे से मेल नहीं खा सकती । 
इसलिये प्रत्येक का अपना-अपना रकृत्न हो जाता है। यदि 
किसी हालत में यह सम्भव भी हो, तो अनुवाद का स्कूल तो अलग 
नहीं ही मानना चाहिये। अनुवाद टके सेरवाली कद्दानियों का 
हम करें ही क्‍यों ? उत्कृष्ट कहानियों का ही अनुवाद या तजुमा 
किया जाय, जो विश्व-साहित्य की अक्षय सम्पत्ति है । इस कारण 
से अनुवाद ही उच कोटि की कट्दानियों होंगी । खेर, यह लेकर यहाँ 
विवाद बढ़ाने का प्रयोजन नहीं। श्रेट्ठठा ही का विचार फ्रिया 
जाय, स्कृल कोई हो । 

श्रेण्ठाता फे लिये हम लोकन्‍मचि को ही सामने रक्खेँगे , 
क्योंकि सबसे बड़े समालोचक पाठक ही होते हैँ। सासक्षर 
कहद्दानी के लिये उनके मत के विन्ठ् चलना हमारी समझ से 
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वडी सारी भूल है ; इसलिये कि कहानो जन-साधारण की वस्ल 
६, ओर आनन्द देना ही इसका उद्देश्य है । कला की परख उसके 
पारखी किया करें, वे तो कहानी को कहानी ही देखना चाहते 
है। अतएव, यह देखना दे कि छिसकी कहानियाँ अधिक सरल 
ओर सचमुच कहानी होती है । 


इस तरह देखा जाता है क्रि स्वर्गीय प्रेमचन्द्र ही कहानी- 
लेखकों में सबसे अधिक प्रिय है। आप पहले उदे के लेखक 
रहे थे, और हिंदी के क्षेत्र मे उतर आते पर भी उईूँ मे लिखने 
से विरत न हुए थे | इसलिये हिन्दी और उदू के सम्मिश्रण से 
इनकी भाषा सरल, सुन्दर, चुस्त और हृदयग्राही थी। किसी भी 
बात को ऐसी चुटील्ली कर दे-सकते थे कि कलेजे पर वेठ जाती। 
जटिलता और दुर्वोबता की कतई गुझ्लाइश नहीं रहती | थोडा 
' पढ़ा-लिखा आदमी भी मजे में उनके कहने के आशय को मली 
भाँति समझ जाय, सचमुच कहानी के लिये ऐसी हो भाषा 
उपयोगी कही जा सकती है'। ऐसी मुद्ावरेदार ओर सरल-सुन्दर 
भाषा हिन्दी भे और किसी दूसरे की नहीं देखी जाती। 
प्रेमचन्द की भाषा से हिन्दी और उदूँ दोनों हो के शब्द 
मिले रहते हैं; इसलिये वह बहुत हद्वी चलती हुई द्वोती है । 
ये न तो उसे सजाने के लिये कभी किसी प्रकार की ऋृत्रिमता से 
काम लेते हैं, ल उसके प्रवाह पर किसी प्रकार का अस्वाभाविक 
नियन्त्रण ही रखते हैं। लोग आपस मे साघधारणत जिस ढंग से 
बातचीत करते हैं, वही ढंग इनके लिखने का है। 


घ७७ हिन्दी कथा-साहित्य की प्रगति 


चरित्रनवित्रण मे इन्हें ग्रामीणों के जीवन का चित्र उपस्थित 
करने से गजब की सफलता हासिल थी। ऐसा सच्चा और भाव- 
पूर्ण बिन्न ये उपस्थित करते थे, जो किसी भी साहित्य के लिये 
गौरव की वस्तु कही जा सकती है। इनहे हृदय से ये जितने 
परिचित सालम पडते है, उतना ज्ञान दूसरे लेखकों के लिये 
कदाचित्‌ दुलेभ है। मानसिक्र भावों का घात-प्रतिघात, चरित्र 
के उत्धान और पतन का विकास ये बहुद ही स्वाभाविक रूप से 
दिखाते थे । बड़े घर की वेटी), 'रानी सारघधा) 'फातिद्दा? 
“(ुदगाह', 'शतरज के खिलाडो!, दिल की रानी), विटोंबाली विधवा? 
आदि कद्दानियाँ इनकी प्रतिभा का श्रे्ठ निद्शेन हैं। हकीकत से 
इनकी जो कोई भी कहानी ली जाय, उसी में जादू का-सा असर 
पाया जाता है । 

किन्तु, आपकी एक-आव वाते अखरती हैँ। फिसी ख्री-चरित्र 
का पतन दिखलाना किसी भी अवस्था से आपको गवारा नहीं। 
इस झारण से कभी-कभी यह अस्वाभाविक-सा प्रतीत होता हे । 

खटकनेवाला दूसरा विपय है--हिन्दू-मुसलमानों मे घर-बॉव- 
कर एकता स्थापित करना*-कह्दी-र्हीं यह साधन श्रच्चा अवश्य 
लगता है , डिन्तु इसकी वहुलता फे कारण अब जी ऊब-सा/जाता है । 
क्योंकि यह उनकी एक विशेषता-सी हो गयी | इसीलिये छुद्ध 
साहित्यिक उनके विरुद्ध आवाजें भी कसने लगे थे ऊफ्रि डदूं के 


विद्वान होने के कारण हिन्दी से उनका नाता जोइना इच्दा के 
सिलाफ है । 
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तीसरी वात यह कि वीच-बीच में अपने किसी सिद्धान्त की 
पुष्टि के लिये आप उपदेशक बन जाते | इस विपय में आपकी 
राय ही अलग है कि जिसमे कोई उद्दे्य न हो, जिससे शिक्षा 
न मिले, वह कहानी ही क्या ? लेकिन, इसे उत्रकी विशेषता 
कहकर उड़ा देना उचित नहीं अतीत होता। कहानी मे कोई 
उद्देश्य नहीं रहता, ऐसा में नहीं कह रहा हूँ | आनन्द-प्रदान करना 
ही तो कहानी का उद्देश्य है । जबरन उसमे शिक्षा घुसेडना णेजा 
है । हों, यदि आ जाय, तो उतनी क्षति नहीं । लिख मारो, पाठऊ 
कुछ न कुछ उससे अदण करेंगे ही । क्योंकि जहाँ कला है, वहाँ 
सीखने का कुछ न कुछ है ही । 
अमचन्द आदशवादी (70०8॥8 ) और पत्यक्षवादी 
( १6७॥8४ ) दोनों ही हैं| वास्तव में ऐसा होना अच्छा है, 
क्योंकि यथार्थवाद्‌ को छोडकर कहानी में स्वाभाविकता और 
सजीवता नहीं लायी जा सकती । परन्तु यह भी बेठीक नहीं क्रि 
आदर्शवाद का भी विरोध न क्रिया जाय | जहाँ कुशलता से 
दोनों का निर्वाह किया जाता है, वही लेखक की सफलता और 
कला की सार्थकता है। भेमचन्दजी ने इसको अच्छा निभाया है । 
चरित्र के उत्थान-पतन आपने बहुत सुन्दर दिखाये हूँ ; कहीं भी 
खल्ली अश्लीलता नहीं आयी हे। 
आपने लगभग ढोई-तीन सौ कहानियाँ लिखीं, जिनके कई 
सम्रह निकल चुके हैं। सप्-परोज, प्रेम-पचीसी, प्रेम-तीथ, अम- 
प्रमोद, प्रेस-अतिभा, नव-निधि, प्रेम-पुर्शिमा, प्रेम-कुज) सप्त- 
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सुधन, पॉच-फूल, मानसरोवर ( दो भाग ) इनमे सुर्य हैं । 

क्रफन! उनकी शेप रचना है, ओर इस समग्रह की 'कफन! 
कहानी इतनी जोरदार है. क्रि किसी भी साहित्य में ऐसी कहानी 
बहुत कम सिलती है। 

इनके बाद ही सुद्शनजी का स्थान है । आपकी भी भाषा 
टकसाली और रोचक होती है । आप भी पहले उदू मे लिखा करते 
थ्रे। इसलिये भाषा हिन्दी-डदे मिश्रित चुस्त होती है, और वाक्य 
ऐसे भावमय होते हैँ कि जिगर मे चुम जाते हैं। शैल्ञी आपकी 
सुन्दर है, पर आप प्रेमचन्दजी-जैसे उपदेशक नहीं वन बैठते । 
सामाजिक कहानियों आप सुन्दर लिख सकते ह। पात्र आप 
सजीव-से उपस्थित करते है । 

अधेर', एक सत्री की डायरी” आदि कहानियों में आपको 
प्रतिभा का खासा परिचय मिलता हे। यद्यपि आपकी कहानियों 
में अग्रेंजी। की छाप रहती है , परन्तु कहीं भी मौलिकता का 
अभाव नहीं पाया जाता। 'सुदशन-सुवा!, ती्थयात्राट, सुप्रभातः, 
'पनघट!, प्रमोद! आपकी कहानियों के सुन्दर सम्रह है। दुख 
हैः कि हिन्दी ससार ने इस ग्रतिभा-सम्पन्न कलाकार की यथेष्ट 
कद्र न की आर साहित्य के इध्त उपासक को खो दिया । 


श्री के विचार से पाण्डेय वेचन शर्मा “उम्र तथा आचाये 
चतुरसेनजी शास्त्री का स्थानःसर्वश्रेप्ठ है । किन्तु, यथाथ्थवाद के 
चक्कर में आकर इन दोनों कलाकारों का स्थान कुछ खिसक गया। 
डि्प्र! जी ने अपनी शली में सर्वों को पराजित किया। 


फहानी-एक कला 45 


भावात्मक दोली होती है आपकी, डिन्तु सुन्दर भाषा, सावच्यजना, 
सोलिकता आदि मे ये वे-जोड़ है । राजनीतिक कहानी लिसने 
का श्रीगणेश आपने ही क्रिया। आप पूरे यथार्थवादी हैं। 
इसीलिये आव्शबाद की उपेन्ञा कर वधावत्‌ चित्रण करने से, 
चाहे चित्रण ः्लीलता की सीमा पार ही क्यों न कर जाय, आप 
कुठित नहीं होते । किन्तु ऐसा होना अनुचित है। यथारबाद! 
प्रकरण में इसपर विशेष प्रक्राश डाला जा चुका है । यहां 
” उसकी आवश्यकता नहीं श्रतीव होती । हों, आपकी प्रतिभा प्रप्तर 
है। शुरू शुरू इनकी कहानियों का सम्रह 'चिनगारियों? निकली, 
ओर कहानी'ससार मे आग-सी लगा दी। इन्द्रधमुप' और 
(निल्लेज़” भी आपकी कहानियों के सग्रह है । 

शैली में आसमान-जमीन का अन्तर होने पर भी आचाये 
चतरसेन शास्त्री 'उग्न' के अनुयायी है । आप भी बहुत पहले से 
कहानियाँ लिख रहे हैं। भापा-शेली मे आपका सुझाबिला कोई 
नहीं कर सकता। ऐतिहासिक कहानियों से आपको कमाल 
हासिल है। वर्णन मे आप ऋपना सानी नहीं रखते । दुखबा 
मै कासे कहूँ मोरे सजती!, पानवाल्ली” आदि कहानियों बहुत ही 
सुन्दर हैं। पहली तो शायद हिन्दी मे वेजोड़ है। आपकी कहानियों 
के कई सुन्दर संग्रह निकल चुके हू । 'रमकण” बहुत ही 
सुन्द्र है । 

पण्डित विश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक! गाहेस्थ्य जीवन के 
सुन्दर चित्र अंकित कर सकते हैं। आपकी भाषा मेंजी हुई द्वेती 
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है । उर्दू कावीच-बीच मे अच्छा पुट रहता है ; फिर मी सुदर्शन 
ओर प्रेमचन्द से भाषा-शेली मे आकाश-पाताल का फके है। 
आपकी ताई” कहामसी काफी प्रसिद्धि पा चुकी हे । 'चित्रशाला', 
वाल्प-मन्दिर! ओर '्रेम-प्रतिमा' के नाम से आपकी सुन्दर 
कहानियों के सप्मह प्रकाशित हो चुके ह। 

प० ज्वालादृत्त शर्मा भी बहुत पहले से कद्दानी लिखते रहे , 
लेकिन पीछे उन्होंने ऐसी चुप्पी साधी कि गुरू गुड ही रहे ओर 
चेला चीनी हो गया ' आपके पीछे के लेखक आप से बहुत आगे 
निकल गये। आपने कुल १०-१५ मौलिक कहानियाँ लिखीं, 
जिनमें प्रसिद्ध कदातों भाग्य का चक्र' बहुत अच्छी हे। 
समाज का चित्र खींचने ओर उसमे करुण रस की अभिव्यक्ति 
करने में आप बडे कुशल हें । 

पण्डित शिवनारायणजी टिवेदी 'द्विन्दी-समाचार” के सपादक 
ओर कदानी-लेखक थे। आपने कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी थीं, 
जिनमे 'खानसामा” और “नाटक! शीपक कहानियों बहुत ही 
सुन्दर हैं। 

वावू जयशकर प्रसाद” का कहानी-लेखकों मे प्रमुख म्थान 
हे। परन्तु आपकी कहानियों मे कहानी की नहीं, कविता की 
मादकता हैं। आपकी कहानियों में कल्पना की उडान एवं 
कविता का साथुये है | मोलिकता का अभाव नहीं रहता अवश्य, 
किन्तु मनोवृत्तियों वी व्यजना इस सृक्ष्मता से आप करते है कि 


सहज ही समम नहीं पटता | 
कृछ ए० क००- १ १ 


कहानी-एक कला १४१२ 


भसापा भी आपकी विचित्र होती हे। चलती भाषा क्का प्रयोग 
आपको पसद नहीं। इस कारण ही घरिव में भी कहीं-ऊहीं सजीवता 
नहीं रहती ओर स्वाभाविफ्रता का भी अतिक्रम हो जावा है । 

अलीकिक सोढये की र्ष्टि करने से सबवेदा आप तत्पर पाये 
जाते है| स्वर्ग के खेंडहर' मे धचमुच स्वर्ग उपस्थित करने की 
चेष्टा मे आपने कल्पना को वे-लगाम छोड दिया है। 'गुण्डा', 
“पुरस्कार, आकाशदीप” आधी”, श्रादि कहानियाँ सुन्दर है । 
वआाफाश-दीप, आधी! आदि आपकी कहानियों के संग्रह है। 

राय कृष्णदास की कहानियाँ भी भावुकता-प्रधान होती हैं । 
भाषा मधघुरतापूरो हे। आपकी कहानियों के सम्रह का नाम है 
अनाख्या? | 

पण्डित विनोद शकर व्यास की भी शैली ' इन्हीं दोनों से 
मिलती-जुलती है । इनकी कहानियाँ हद की छोटी होती हैं, ओर 
उन्तम एक अजूवा उडान रहतो है। इनकी कहानियों मे भी 
लछायावाद' की ही छाप दिखायी देती है'। भाषा ॥770)2 ओर 
0०७ है तथा मधुर भी । मगर वक्तव्य विषय क्या हे 
ओर कहाँ जाकर गिरा, पता नहीं चल्ञता । इसलिये सो के योग्य 
इनकी कहानी नहीं | इनकी कहानियों के सम्रह के नाम हें-- 
+तुलिका', 'भूली वात”, 'नव पलल्‍लव”' ओर “उसकी कहानी? । 

कहानी मे करुए। रस की अभिव्यक्ति मे सर्वोत्तम स्थान हे 
पण्डित जनादन प्रसाद भा 'द्विजअ! का। आपके भाव जितने 
मार्मिक होते है, भापा भी उतनी ही मधुर और मेजी हुई होती 
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है । आप एक भावुक रवि है , किन्तु साहित्य से कहाती ही के 
लिये आपका गोरवपूर्ण स्थान है। फिसलय', 'मालिका), मिदुटलः 
तथा “मघुमयी? नाम से आपकी कहानियों के सम्रह निकल चुके है । 
श्री जैनेन्द्रकुमार ने हिंदी कहानी-छेत्र मे इन दिनो अपना एक 
खाल स्थान बना लिया हे। अक्सर पत्रन्‍्यत्रिकाओं मे आपकी 
फ्हानियों प्रकाशित होती रहती है । हिंदी के आज के कहानी- 
लेखकों मे आपका स्थान अन्यतम है, ओर उनके हिमायतियों मे 
कई का तो यह दावा है कि मुशी प्रेमचद के बाद इस छ्षित्र से जो 
स्थान खाली पडा, उसके हकदार जैनेंद्र जी ही है । 
जैनेन्द्रजी ने साहित्य की दुनिया मे चलने की अपनी खास 
लीक निकाली है, इसमे संदेह नहीं। आधुनिक सब्यता ने 
भारतीय मस्तिष्क पर जो विदेशी प्रभाव डाला है और विपय 
निवारण का जो पाश्चात्य सापद्ड सब ओर से अपनाया गया है, 
जनेंद्रइ््मार की साहित्य सृष्टि को नियन्नण मिलता है इसी दृष्टिफोण 
से। जनेंद्रकमार आद्शवादी जरूर नहीं, मगर कहानियों मे अपने 
दाशनिक घान के वारीक विश्लेपण का लोभ नही छोड सकते, 
ओर उनका यही मोह उत्तरी कहानियों का गला घॉट देता है । 
दर्शल-ज्ञान की इस माया ने उनपर ऐसा जादू डाला है कि 
इनकी हर रहानी कहद्दानी के बजाय ऋरपि के त्रह्म-ज्ञान का उपदेश 
हो पच्ती हूँ. दुरूह हो उठती हे इनका शैली और बविचिन्न हो 
उठती है! उनकी भापा | अगर ऐसा न होता, तो जैनेन्द्र से 
और भी अछिर उम्मीद थी हमे । 
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अविवित' स्पद्धोंग, 'फॉसी! आदि आपकी कहानियों जे 
सुदर संग्रह 6 । 

सुंशी जहूर वरुरा की कहानियों भी रोचक्र और सरल होती 
हैं। समाज की चिनगारियाँ', स्कुलिग! आदि उन्तकी सुन्दर 
कहानियों के सम्रह हैं 

डाक्टर वनीराम प्रेम” की कहानियाँ भी सुन्दर होती है , 
परन्तु बड़ी लम्बी। भाषा में साधुये का कुछ-कुछ अभाव रहता 
है । इनकी 'डोरा? शीर्षक कहानी पयोप्त स्थाति प्राप्त कर चुकी है। 
विशेषत इनकी कहानियाँ विदेशी विपय और ढंग की होती है। 
'वल्लरी” इनकी कहानियों का समञ्रह है! 

हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्य-्ममंज श्री पदुमलाल पुन्नालाल 

बख्शी भी बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते है । एक आब 
सग्नह भी निकल चुके हैं। 'मलमला” आपकी सुन्दर कहानियों 
का संग्रह है । 

वाबू शिवपूजन सहाय ने शुरू में कुछ वेजोड कहानियों हिंदी 
में लिखीं। आपकी शैली का सारा द्विदी ससार लोहा मानता है। 
टु»ख है कि परिस्थितियों ने आपकी अभूतपूर्व प्रतिभा को मधुर- 
फलत्न पाने का विशेष अवसर नहीं दिया। अब आपकी वहुत 
कम चीजे देखने को मिलती हैँ । 

श्री सब्चिदानंद हीरानद वात्स्यायन की कुछ वहुत ही अच्छी 
कहानियाँ हिंदी मे आयी है । समय्राभाव से अभी आप 
बहुत कम लिख सक्के हैं। झितु जो छुठ भी लिखा है। वढ व्हुत 
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ही महत्वपूर्ण और सुदर हे । कहानी की आपकी शैत्ती अन्यतम 
है। प्रभाकर माचवे ने भी इस ओर कद्म रखा हे। आप पर 
जेनेंद्र का पूरा प्रभाव है और इसीलिये कह्दानिय। रोचक न होकर 
जटिल होती है । 

श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी आर प० प्रफुल्चद्र ओमा मुक्ता 
जमाने से कहानियाँ लिख रहे हैं ओर दोनों ही कह्दानी-छारो ने 
हिंदी कहानियों की प्रगति मे काफी सहायता दी है। वाजपेयीजी 
की कहानियों सामाजिक होती हँ। उनकी निरोक्षण शक्ति तीत्र 
है, और अभिव्यक्ति सरल, कितु म्मस्पर्शी होती हे। ऐसे 
की विपयों को उन्होंने पाठकों की सहानुभूति दिलायी है, जिनपर 
चहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। आपकी शैली सुदर है । 
सखित्रण आप खूब स्वाभाविक करने हूँ । मुक्तजी की देन भी 
इस ओर कुछ कम नहीं । आपने हिंदी को वहुत-सी अच्छी कहा- 
नियोँ दीं। आपकी कट्दानियोँ भी ज्यादातर सामाजिक होती है 
भाषा बडी मँज्ी हुई ओर विषय हृदयग्राहदो होते हूं । दोनों ही 
फलाकार अभी साहित्य को बहन छुछ देंगे | 'दो दिन की 
दुनिया, जलवारा? आदि 'मुक्तः जी का कहानियों के सम्रह है । 

हृब्येश! जी के स्वरगवासी हो जाने से हिन्दी को बडी ज्ञति 
पहुँची , लेकिन आपकी कहानियाँ में आवश्यक्ता से अ्रविक् 
सजावट होने से रोचकता का अभाव पाया जाता है | 

अआाचाये जानकीवल्लन शास्त्री का नाम भी इस ओर 
नहीं भुलाया जा सकता । मनोवेज्ञानिऊ-विश्लेपण, मोलिकवता, 
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भाषा का परिणक ओर भावों की गहराई आपकी कहानियों 
की विशेपताये है । 'काननः आपकी कहानियों का सुन्दर 
सम्रह है। 

इनके अल्ावे श्रीनाथ सिह, पण्डित मोहनलाल महतो 
'वियोगी', यशपात्न, पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री राजेश्वर 
प्रसाद सिंह, श्रीलक्ष्मीनारायण सिह 'सुवाशुँ वाचरुपति पाठफ 
प० हसकुमार तिवबारो, पहाड़ी, श्री आरसी प्रसाद सिद्द 
वीरेश्वर सिह, श्री रावाकृष्ण प्रसाद आदि भी अच्छी कहानियाँ 
लिखते हूं। समयाभाव से इन सब की रचनाएँ कम ढ । 
परन्तु जा कुछ भी 'त्र-पृष्प” इन्होने विया है, हिन्दी के भाडार 
के रत्न ही हैं । 

सोसाग्य से महिलाये भी अब इस क्षेत्र मे आ उतरो ६। 
श्रीमती शिवरानी देवीजी बहुत सुन्दर कहानियाँ लिखती 6 । 
नारी हृदय” इनकी कहानियों का सम्रट है । सप्रसिद्ध हबयित्री 
श्रीमती सुभद्राकृमारों चाहान ने भी कद्य अच्छी कहानियों लिग्ी 
है। 'बिखरे मोती' के नाम से इनकी कहानियों का सम्रह श्र तशित 
हो चुका हैे। श्रीमती तेज्ञरानी पाठक ने नी कहानी लिखने से 
सुख्याति अजेन वी हे अजजिः आपरी कहानिया का सम्रह 
है। शिवरानी देवीजी लगातार लिसती जा रही है, मगर अऔमती 
पाठक और चौहान की लेखनी आराम कर रही है । 

इन दिनो श्रीमती उपादेवी मित्रा खय लिख रही ८। आयी 
भाषा सस्क्ृतमयी और जरा भारी पडती है। शेली में शब्दज्ञाल 


१६७ हिन्दी कथा-साहित्य की प्रगत्त 


की सृष्टि से सलीबता का अभाव रहता ओर वह कृत्रिम-सी 
हो जाती है। बहुत अधिक लिखने के कारण कहानियाँ झुछ 
छिछली सी होती ह। फिर भी कुछ कहानियाँ आपकी काफी 
सुन्दर वन पडी हैं । श्रीमती सत्यवती मलिक बहुत कम लिखती 
हू - कितु जो लिखती दें बडी अच्छी चीज । 'दो फूज्ञ! इनकी 
कहानियों का सुदर सम्रह निकला है | होमबती देवी की कहानियाँ 
भी अच्छी होती हैं । 

हास्य-कहानी फा हिंदी में अभाव-सा है| जी० पी० श्रीवास्तव 
हिंदी में हास्य के वडे लोकप्रिय लेखक हं। आपकी 'लबी-दाढी' 
काफी प्रसिद्धि पा चुकी हैं, कितु आपका हास्य उतना शिष्ट नहीं 
होता । इससे अच्छी चीजें शी परिपूर्णीनद वर्मा ने लिखी दे। 
मेरी हजामतः, कवि चच्चा” आदि आपकी सुदर रचनाएँ ह, 
जिनमे शिप्टपा का खयाल रक्खा गया हे। वबिढव” बनारसी ने 
भी इस ओर अच्छी सफलता प्राप्त की है। वेंगला के श्रीपरशुराम ने 
हास्य की जेसी ठोस चीजें लिखीं--(इनकी कितावें भेडियावसान 
आदि हिंदी में भी अनुवादित हो चुकी हैं) श्री राधाक्ृष्ण ने उतनी 
ही अच्छी चीजें हिंदी को ढीं। छोटी ऊहानियाँ भी आपकी 
बडी अच्छी होती है । शेली आ्रापकी निराली है। इधर “चगताई 
की कहानियाँ? भी हिंदी में वडी आद्ृत हुई हू। फिर भी 
हास्य के लिये अभी हिंदी में ग्हुत कुछ चाहिये। 

अनुवाद कहानियों का भी हिंदी मे इन दिनों खूब समावेश 
किया गया है । विभिन्‍न प्रातीय भापाओं तथा विदेशी भापाओं 
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की अच्छी-अच्छी कहानियाँ हिंदी से आ रहो हैं।यह एक 
आवश्यक बात हे। अनुवाद-साहित्य से किसी भी साहित्य फो 
लाभ होता है| हम इसे जरूरी मानते दे 

ऋषभचरण जेन ,ने छुछ उत्तम कहानिया का अनुवाद 
किया । वेगला से धन्यकुमार जेल ने वहुतेरी कहानियाँ अनूदित 
कीं। चन्द्रगुप्त विद्यालकार रामचद्र टडन, परमेश्वर प्रसाद गुप् 
आदि ने अनुवाद साहित्य की समृद्धि में काफी सहायता की । 

सक्षेप भें हमने विकासक्रम का उल्लेख फ़िया । यही पूर्ण है 
ऐसा हम नहीं कहते , यह तो एक रूप-रेखा भर तैयार की गयी । 
इतने थोड़े मे इससे ज्यादा कुछ कहने की गुजाइश भी तो नहीं 
हो सकती । आशा है, थोडे ही दिनो मे हिन्दी-कथा-साहित्य बहुत 
ही विशद्‌ और उन्नत होगा, जिससे संसार के किसी भी 
साहित्य का मुकाबिला करमे मे वह पीछे न पडा रहेगा | 'ईश्वर 
हिन्दीमादा का मस्तक ऊँचा करे | 
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